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प्रस्तावना 


प्रस्तुत सौगत-सिद्धान्तसार-संग्रह' नामक भ्रन्थ में भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशो 
से लेकर जव तक भारत मेँ बौद्ध धमं का प्रभाव रहा तव॒ तक के आचार्यो कै 
उपलब्ध दाशनिक न्थ मंसे वौद्धदशेन के सारभूत त्वो का संग्रह किया 
गया हे । भारत में बौद्धमत म्रायः पन्द्रह शताब्दियों तक रहा आओरौर इतने दीर्घं 
काल तक व्याप्त रहने वाले इस धम मे अनेक मत॒ मतान्तरो का जन्म हुच्या। 
बोद्धदाशनिको के मोलिक शब्दो मेदी बोद्धदशन के चिकास का दिग्दशंन 
कराना इस ्रन्थ का मुख्य उदेश्य हे । यह मन्थ पांच परिच्छेदो में विभक्त किया 
गया ह-८ १ ) पालिवाञ्य, ( २ ) महायानसूत्र, ( २ ) शूट्यवाद, ( ४ ) विज्ञान- 
वाद ओर ( ५ ) स्वतन््रचिज्ञानवादः; तथा मत्येक परिच्छेद मे (सूरो को छोड कर) 
द्ाचायां के पूर्वापर सन्वन्ध के दृष्टि मेँ स्खते हुये दी यह संकलन किया गया हे । 

वौद्धदशंन के ऊद ग्रन्थ श्रभी तक लुप्त है, कुछ मूल संस्कृत में उपलब्ध 
न होकर चीनी या भोट ( तिव्वत ) भाषा के श्रनुवादो में ही सुरक्षित हे, कछ 
प्राप्य होकर भी प्रकाशित नदींदहो पाये हें ओर कच्छं म्रकाशित दोकर भी अव 
श्रमराप्य या दष्मराप्य हें । वौद्ध दशन पर बहुत कम काय हो पाया हे रौर जितना 
हव्या हे उसमें भी श्रधिकांश भ्रान्त ओर भ्रामक हं । 

महायान वौद्धमत ओर अद्रेत वेदान्त सें भारतीय दशन अपने चरम उत्कषें 
पर पर्चा हे । वौद्ध यौर वेदान्त दशना को दो विरुद्ध दशन न समकर ए 
ही दशन के विकास के विभिन्न रूप समना चादिये । कच महत्व पूणं भेद 
होने पर भी ये दोना परस्पर-सम्बद्ध सोपान-परम्परा के समान क्मवद्ध दहं । 
दशन-दीप की जो केन्द्रीय चिचार-शिखा इनमें मकाशित हदे टे उसका पाकस्य 
उपनिषद्‌ में हुमा, भगवान्‌ बुद्ध ने उसे स्नेहदान से पुष्ट किया, हीनयान मे उसकी 
ज्योति मन्द्‌ होकर टिमटिमाने लगी, महायान में वह ज्योति फिर पूणंतया चमकी, 
गौडपादाचार्य ने उसका पर्याप्त मकाश फेलाया, शङ्कराचायं मे चह पने चरम 
उत्कर्षं पर पर्हचौ ओर शङ्करोत्तर अद्वेति्यो के हाथा में पड़ कर वह नेर्चो के लिये 
चकाचोंघ वन ग । 

भगवान्‌ बुद्ध विश्व- विभूति हँ । आआचायं अश्वघोष, नागाजुन, आ्यदेव, असङ्ग, 
वसुबन्धु, चन्द्रकीति, शान्तिदेव, धमकीर्ति, शान्तरक्षित ओर कमलशील जसे 
परसिद्ध दाशनिकां से भारतवषं दी नहीं, अपि तु समस्त संसार गौरवान्वित 
हु्ा हे । बौद्धो का नैयायिको श्रौर मीमांसक से जो वादविवाद हरा, उस 
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खण्डन-मण्डन से भारतीय दर्शनसादित्य की बहुत क़ श्री-बद्धि इई डे । बौद्ध- 
घमं सम्धूणे भारत में फेला ओर अपनो जन्मभूमि की सीमाको रलोँध कर लंका, 
वर्मा, स्याम, मलाया, जावा, खमात्रा, नेपाल, तिव्वत, मंगोलिया, कोरिया, चीन 
शरोर जापान तक गया । वौद्धधमं भारत मे लगभग उढ सह वर्षो तक व्याप्त 
रह कर ओर नेक महान्‌ दानिक, तत्त्ववेत्ता ओौर सन्तं पुरुषो को जन्म देकर 
काल-चक्र से ्रपनी जन्मभूमि से लुप्त हृश्रा । यद्यपि व राजकुमार सिद्ध थं 
नहीं रहे, तथापि भगवान्‌ बुद्ध अज भी विद्यमान हे; यद्यपि श्रव दोद्धधर्म मारत 
म व्यापक नहीं रहा, तथापि उसके मूल सिद्धान्त आज भी हिन्दू-घमं में विद्यमान 
है; यदपि श्रव वौदधदर्शन की भारतम उसरूप मे म्रतिष्ठा नदीं रदी, तथापि 
महायान के मुख्य तत्व, मूल उपनिषद्‌ -दशेन का विकसित रूप होने के कारण, 


प्राज भी श्रेत वेदान्त सें प्रतिष्ठित दें । | 

चार्वाक, जेन ओरौर वौद्धदशन, वेद-निन्दक होने के कारण, (नास्तिकः दरशन 
कहे जाते हे । धर्म का आधार न होने से चार्वाकदशंन तो अधिक समय तक न 
टिक सकरा । उसकी इतनी दुगति हुई कि राज ऊ विखरे हये सूचा के, जिन्हे 
ड स्पति-रचित कटा जाता ह रौर अन्य दशेना मे यत्र तत्र उपरन् छन 
उद्वरणो के अतिरिक्त चार्वाकदर्शन का एक भी मौलिक ग्रन्थ उपलन्य नहीं होता । 
वेद्‌ शौर $श्वर मेँ विश्वास न होने पर भी धमे तथा चरित्र के वलं पर जेन 
रोर वौद्दर्शन कौ श्रमणः परम्परा चल निकली । जेनधर्म भारत मं दी सीमित 
रहा, किन्तु बौद्धधर्म विश्वधर्म बना । किन्तु जेत्तघमं भारत मेँ वना रहा, जन 
कि बौद्धधर्म को भारत से उवड़ना पञ्चा । इसके क९ कारण हँ जिनमें वेदो की 
निन्दा ज्र बाह्मण के विरुद खला संघं मी एक सुख्य कारण हा हं । 
भगवान्‌ वुद्ध का वैदिक कर्मकाण्ड से, सुख्यतः यज्ञो मेँ दौ जाने वाली पशु-वति 
से, श्रौर जन्मना जति मानने से विरोध रहा; किन्तु उपनिषर्‌- दशन से उनका 
को$ विरेध चीं था । भगवान्‌ बुद्ध के शिष्यो मेँ क अ्रतिभाशालौ ब्रामण थे 
जरर परसिद बौद्धदार्शनिको मँ भी कः व्राह्मण ही ये । भगवान्‌ वद्ध के उपदेशो 
म मी क सु्य स्थला पर उपनिषद्‌-दशन की छाप रुपष्ट॒टं । महायान ने 
ुद्ध-वचना का उपनिषद्‌ दर्शन की रीति से ही विकास किया । कन्ठ कालान्तर 
ते धार्मिक विद्रष के कारण बौद्ध श्रौर व्रादम्णो में संघर्षं छिडा जा व द्धम क 
लिये घातक सिद्ध हुमा । इन सव बातो का विस्तरत विवेचन नैं अपने वोद्दर्शन 


दु क = (8 1 द ६ 


[ ३ | 


मोर वेदान्तः नामक प्रन्थ में, जिसे उत्तर-प्रदेश-राज्य ने सवंमान्य हिन्दी 
पुस्तकपुरस्कार' द्वारा सम्मानित किया हे, कर चुका द्रं । 


वौद्धधम के भारतसे लप्तदो जाने के कारण उसके साथ दी `वोद्धा का 
साहित्य भी बहत कुच लुप्त हुता । पण्डितो का वौद्धदशंन का क्ञान, अन्य दशर्ना 
स पूर्वपक्च के रूप मेँ उपस्थापित सिद्धान्तो तक दी सीमित हो गया । इस एकाङ्वी 
ओर भ्रमपूर्ण ज्ञान की परम्परा वन गईं। पिद्छले कुच वर्षा से कु पाश्चात्य 
रौर कुछ इने गिने परस्त्य विद्वानों के परिश्रम के कारण वौद्धदशंन के कर 
न्थ प्रकाश मे आये ओर कुच का, जो मूल संस्करेतमें न मिल सके, चीनी या 
मोट भाषा से रूपान्तर क्रिया गया । इन मौलिक ग्रन्थो से बौदधदशेन के विषय में 
मरचलित कई भ्रान्त धारणाम पर कुटाराघात हश्मा योर वौद्धदशन अपने स्वरूप 
सं चमकने लगा । किन्तु श्रव भी बहुत से न्थ दुष्प्राप्य देँ रौर जो उपलब्ध हं 
उनमे भी वहत से, पारिभाषिक शब्द के कारण तथा श्रपनी दाशंनिक परम्परा 
के कारण दरूह दै । पण्डितो म इनका प्रचार नहीं हो पाया है ओौर बौदधदशन 
कते विषय सं अनेक आन्त धारणा्ये ख्व भी रूढ दँ । अतः यह श्रत्यावश्यक 
सम कर कि बौद्धदर्थन के उपलब्ध ग्रन्थो से उनके सार का उन्दीं के ्राचायां 
के शब्दौ मे संप्रह किया जाना चाहिये जिससे बौद्धदशंन अपने स्वरूप मं 
विद्रजनां को खलम दहो सके, मैने यह प्रयास कियाटे। साथ मे मैने इस संप्रद 
का हिन्दी अनुवाद भी कर दिया दै। ्रलुवाद केवल भाषान्तर दी नहीं, 
अपितु इसमें मैने पारिभाषिक शब्दौ रौर भावाथे को स्पष्ट करने का भी प्रयत्न 
किया है। इस संग्रह से वौद्धदर्शन के विकास को सममने मेँ पयांप्त सहायता 
मिलेगी, एेसा मेरा विश्वास हे । यह भ्रन्थ संप्रह है, अतः इसमें दाशनिक सिद्धान्ता 
की विवेचना ओौर आलोचना नदीं हो सकी दे । यदह कमी मैने श्रपने वोद्धदशेन 
सौर वेदान्तः नामक भ्रन्थमें पूरी कर दीहे, अतः बौद्धदशन का स्वरूप समने 
के लिये उस प्रन्थ को पढने की आवश्यकता रहेगी । 

यदि विद्वज्जनो में इस प्रन्थ के कारण बौद्धदशेन के विषय मे प्रचलित 
भ्रानित्यो का उन्मूलन हुच्ा रौर वद्ध दशन के स्वरूप का प्रकाश हु्रा, तो 
मेरा परिश्रम सफल होगा । 


काशौ दिन्दू विश्वविद्यालय न्द्रधर चामा 
चेत्र शुक्ला १, स० २०११ 
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देतान्धकारपरिहारदिवाकराय 
संसारतापशमनाऽमरतवारिदाय । .. 
भ 
तस्मे हिताय सुगताय तथागताय 


सारस्तदीयसमयस्य समप्येतेऽयम्‌ ।। 
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प्रथमः परिच्छेदः 
पालिवाञायम्‌ 
विनयपिटकं 
पहावग्गो 
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्धुद्धस्स | 

१, १, १. तेन समयेन बुद्धो भगवा उरुवेलायं विहरति नजा 
नेरञ्ञराय तीरे बोधिरक्खमूले पठमाः भिसम्बुद्धो । अथ खो भगवा 
पटिच्वसमुप्पादं अनुलोमपरिलोमं मनसाकासि । अरविल्नापचया 
संखारा;, संखारपचया विञ्जाणं, विल्ज्ाणपच्चया नामरूपं, नामशूप- 
पञ्चया सन्ायतनं, सव्गयतनपच्चया प्सो, फस्सपचचचया वेदना, वेदना- 
पच्चया तरहा+ तरडापञ्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया 
जाति, जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोभनस्सु'पायाखा 
संभवन्ति । एवमे'तस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्च समुदयो होति । 

१, १, २. श्रविज्ाय स्वे ब अरसेसबिरागनिरोधां संखारनिरोधो, 
संखारनिरोधा विन्चाणनिरोधो; विजञ्जासनिरोधा नामहूपनिरोधो, 
नामलूपन्नियोधा सन्ायतननिरोधो, सन्गयतननिरोधा फष्सनिसेधो, फ्स- 
निरोधा वेदनानिरोधो, वेदनानिरोधा तर्दानिरोधो, तण्डानिरोधा 
उपादाननिरोधो; उपादाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनि- 
रोधो, जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्दोमनस्सु'पायासा 
निरुऽफन्ति । एवमे' तस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति । 
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१, १, ५. भ्रधिगतो खो मयाः यं घम्मो गंभीरो दुदसो इुरजुबोधो 


सन्तो पणीतो अतक्छावचरो निपुणो परिडतबेदनीयो । आलयारामा खो 


पना"यं पजा आलयरता आलयसम्मुदिता । मलयारासमाय खो पन 


अन्ये; | 


पजाय श्रालयरताय आलयसम्मुदिताय दुहसं इदं ठानं यदिदं इदप्प- 


यता पटिश्चसयुप्पादो । इदम्पि खो ठानं सुदुदसं यदिदं सब्संखार- 
समथो सन्वुपधिपटिनिस्सग्गो तर्ाक्खयो विरागो निरोधो निन्बाणं । 
अपारुता तेसं अमतस्स द्वारा ये सोतवन्तो पमुच्न्तु सद्धम्‌ । 

१, १, ७. श्रथ खों ` भगवा बाराणसियं इसिपतने सिगदाये पच्च 
वगिये भिक्खू एतद'बोच-अरहं भिक्खवे, तथागतो सम्मासम्बुद्धोः 
श्मोदहथ भिक्खवे सोतं, अमतं अधिगतं, अहं अलुसासाभि, अहं धम्य 
देसेमि । टे" मे भिक्खवे अन्ता पञ्बजितेन न सेवितन्बा । कतमे दे ? 


यो चायं कामेसु कामसुखल्लिकालयोगो दीनो गम्मो पोथुज्निको - 
अनरियो अनत्थसंहितो, यो चायं अत्तकिलमथाञ्योगो दुक्खो अनरियो । 


द्मनत्थसंहितो । एते खो भिक्खवे उभो अन्ते अनुपगम्य मञ्किमा पटि- 
पदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा । 


इदं खो पन भिक्खवे दुक्खं अरियखच्चं । जात पि दुक्खा, जरा | 
पि दुक्खा; व्याधिपि दुक्खाः, मरणंपि दुक्खं; अप्पियेहि सम्पयोगो 


टुक्खो, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो; यं पि इच्छं न लभति तं पि दुक्खं, 
संखित्तेन पञ्चुः पादानक्खन्धा पि दुक्खा । 

इदं खो पन भिक्वे दुक्छससुदयं अरियसच्चं । या" यं तस्दा 
पोनोभविका नन्दिरागसदगता तत्र तच्राभिनन्दिनी, सेस्यथी' द॑? कामः 
तण्हा, भवतण्दा, विभवतर्हा । 
इदं खो पन भिक्खवे दुक्खनिरोधं अरियसन्चं । यो तस्सा येव 
रर्हाय असेखविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सग्ो युत्ति अनालयो । 


५3 ५.इदं खो पन भिक्खवे दुक्छनिरोघगाभिनी पटिपदा अरियसच्ं । 
द्यतेव अरियो अट्ङ्धिको मगो, सेय्यथीः दं; सम्मा दिद्धिः सम्मा- | 


संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्तो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, 
सम्मा सति, सम्मा समाधि । अय खो सा भिक्खवे मञ्िमा पटिपदा 
तथागतेन अभिसस्बुद्धा । 


। 


| 


। 


महावग्गो ॑ ३ 


यतो च खो मे भिक्खवे इमे चतूसु अरियसचवेु एवं तिपरिषदटं 
द्वादसाकारं यथाभूतं जाणदस्सनं सु विद्धं अहोसि, अथाहं भिक्खपे 
सदेवके लोके समारके सत्रह्मके सस्समणनत्राह्मणिया पजाय सदेव- 
मनुस्साय अनुत्तरं सम्मा सम्बोधि अभिसम्बुद्धोःति पच्ञ्जासि । 

१, ९; ८. एवं भगवता बाराणसियं इसिपतने भिगदाये अदुत्तरं 
धस्मचक्घं पवत्तित्तं अप्पटिवत्तियं समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा 
मारेन बा ब्रह्मना बा केनचि वा लोकस्मि | 

१, २, ५. चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाय अस्थाय हिताय सखाय देवमनुस्सानं । देसेथ भिक््खवे 
धम्मं आदिकल्याणं मञ्छचेकल्याणं परियोखानकल्याणं सार्थं सन्य॑जनं 
केवलपरिपुरुणं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेथ । 

१,४,२. ये घम्भा देतुप्पभवा तेसं हेतुं तथागतो आह । 
तेसं च यो निरोधो एवंवादी महा्मणो ॥ 


इमं खस्वा विरजं वीतम धम्मचक्ुं उदपादि--यं किंचि सयुदय- 
चम्मं सन्वं तं निसेधधस्मं ति । 


खसुत्तपिटक 
दीघनिकायो 


१. सन्ति भिक्खवे एके समणब्राह्यणा सस्सतवादा, सस्सतं अत्तानं 
च लोकं च पञ्जपेन्ति । सन्ति सिक्खवे एके समणन्राद्यणा उच्छेदवादा, 
सन्तो सत्तस्स उच्छेदं विनासं भवं पञ्जापेन्ति । सन्ति भिक्खवे एके 
समणव्राद्यणा, एकच्चसस्सतिक्ा एकचञअसस्सतिका, एकञ्च सस्सतं एकन्च 
असस्सतं अत्तानं च लोकं च पठ्ज।पिन्ति । 


इमे खो ते भिक्लवे समणत्राह्यणा पुञ्बन्तकप्पिका च अपरन्त्‌- 
कप्पिका च पुञ्बन्ता"परन्तकप्पिका च पुबन्ता"परन्ता"नुदिष्िनो पुञ्चन्ता? 
परन्तं आरञ्म अनेकविहितानि अधिवुत्तिपरानि अभिवदन्ति, हासदष्िया 
चत्थुषहि । नस्थि इतो बहिद्धा । 


। 
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तदिदं भिक्वे तथागतो पजानाति, ततो च उत्तरितरं पजानाति, तं 
च पजाननं न परामसति, अपरामसतो चः स्स पच्चत्तं येव निब्वुति 
विदिता, वेदनानं समुदयं च अलत्थगमं च अस्सादं चं आदीनवं च 
निस्सरणं च यथाभूतं विदित्वा अचुपादा विसृत्तो भिक्खवे तथागतो । 
इमे खो ते भिक्खवे ध्मा गंभीरा इदसा दुरजुबोधा सन्ता पणीतां 
अतक्षावचरा निपुणा परिडितवेदनीया ये तथागतो सयं अभिञ्जा सच््छि- 
कत्वा पवेदेति, ये हि तथागतस्ख यथाुच्चं वरणं सम्मा वदमाना बदेय्यं । 
८ ब्रह्मजालसुत्तं ) 


२. इत्थं खो मे भन्ते पूरणो कस्सपो सामञ्जफलं पुटो खमानो 
अकिरियं उ्याकासि । खुर परियत्तेन चे पि चक्केन यो इमिस्सा पठवियां 
पाणे एकमंसखलं एकमंसपुंजं करय्य, नत्थि ततो निदानं पापं । दानेन 
दमेन संयमेन सच्ववञ्जन नत्थि पुञ्ञं" ति | 

इत्थं खो मे भन्ते मक्खलिगोसालो सामञ्जप्ठलं पुष्टो समानो 
संसारस॒ुद्धि व्याकासि । नत्थि देतु नस्थि पच्चयो सत्तानं संकिलेसाय । 
नत्थि हेतु नस्थि पञ्चयो सन्तानं विसुद्धियाःति । 


इत्थं खो मे भन्ते अजितो केसकम्बली सामञ्जफलं पुद्धो समानो 
उच्छ दवादं व्याकासि । नत्थि दन्न, नस्थि हुतं, नत्थि सुकटदुक्रटानं 
कम्मानं फलं विपाको, नस्थि अयं लोको, नत्थि परो लोको । चातुम्महा- 
भूतिको अयं पुरिसो यदा कालं करोति पटी पठवीकायं, आपो च्ापोकायं, 
तेजो तेजोकायं, वायो वायोकायं अलुपेति, आकासं इन्द्रियाणि संकमन्ति । 

इत्थं खो मे भन्ते पडो कनच्चायनो सामञ्जफलं पुद्रौ समानो 
अन्ञेन अडजं उयाकालि । पटवीकायो आ्रपोकायो तेजोकायो बायोकायो 
सुखे दुक्खे जीवसत्तमे इमे सत्तकाया अकटा अकटविधा अनिम्मिता 
करटा । ते न इञ्जन्ति न विपरिणमन्ति न अल्जमञ्जं व्यानाघेन्ति । 
नस्थि हन्ता बा धातेता वा सोता बा सावेता बा विजञ्जाता वा 
बिन्बापेता वा । 


इत्थं खो मे भन्ते निगण्ठो नातपत्तो सामञ्बफलं पुद्धो समानो चातु- 


(पः 


ऋ-मि 
हि + 


दीघनिकायो ५ 


यामसंबरं व्याकाल्चि । निगर्टो सब्बवारीवारितो सञ्बवारीय॒तो सन्बवा- 
रीधुतो सब्बवारीपुद्धो होति एवं चातुयामसंबरसंबुतो होति । | 

इत्थं खो से भन्ते सञ्जयो बेलद्टिपुत्तो सामञ्जफलं पुद्धो समानो 
विक्षेपं व्याकासि । तथा ति पिमे नो। अञ्चथातिपिमेनो। नोति 
पिमेनो।नोनोतिपिमेनो। अत्थिपिमेनो। नत्थिपिसमेनो। 
उभय॑ पिमेनो। नोभयंपिसेनो। 


सोहं मन्ते भगवन्तं पि पुच्छामि सामन्जफलं | 


महाराज इदं सामञ्जफलं यदयं भिक्टु सब्बदिट्री अतिक्घन्तो सील- 
सम्पन्नो होति समाधिसम्पन्नो होति पञ्जासम्पन्नो होति । सवितक्कं 
सविचारं विवेकजं पीतिञ्ुखं पठमजञ्मानं उपसम्पज्ञ विहरति । अवितक्कं 
अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियञ्ानं उपसम्पल्न विहरति । पीतिया 
च विरागा च उपेक्लको च सतिमा सखविहारी ततियञ्फानं उपसस्पज्न 
विष्टरति । पुन न भिक्षु सुखस्ल च पहाना दुक्खस्स च पदाना पुञ्वेन 
सोमनस्वदोमनस्सानं ऋत्थंगमा अदुकषखं असुखं उपेक्खासतिपरिस॒द्धि 
चतुत्थञ्फानं उपसम्पल्न विहरति । सो इदं दुक्खं ति, श्रयं दुक्खसमरदयो 
ति, अयं दुक्खनिरोधो ति, अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथा- 
भूतं पजानाति । तस्स एवं पजानतो कामासवा भवांसवा विजासवा 
पि चित्तं विमुच्चति । खीणा जाति; बुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, ना परं 
इत्थत्ताया ति पजानाति | ( सामञ्जफलसुत्तं ) 

६. अव्याक्रतं खो पो्पाद मया-सस्सतो लोको, असस्सतो लोको, 
सस्सतासस्सतो लोको, नेव सस्सतो नेवासस्सतो लोको; अन्तवा लोको, 
छनन्तवा लोको, अन्तानन्तवा लोको, नेव अन्तवा नेवानन्तवा लोको; 
होति तथागतो परं मरणा, न होति तथागतो परं मरणा, होति च न च 
होति तथागतो परं मरणा, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा; 


तं जीवंतं सरीरं, ञ्ञ जीवं अञ्ञ सरीर, इदमेव सखन््चं मोघं 


 अञ््ं ति, एतं पि सव्वं खो पोटपाद्‌ मया अव्याकतं । न हेतं पोटपाद्‌ 


अत्थसंहितं न धम्मसंहितं न चादिनब्रह्मचरियकं, न निन्निदाय, न विरा. 
गायः न निरोधायः न उपसमाय), न अभिञ्जाय, न सम्बोधाय, न 
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निच्वाणाय संवत्तति । तस्मा तं मया अ्याकतं ति । इदं दुक्खं ति, अयं 

` दुक्खसमुदयो ति, अयं दुक्छनिरोधो ति; अयं दुक्डनिरोधगासिनी ` ~. 
परिषदा ति खो पोटपाद सया व्याकतं ति । एतं हि खो पोडपाद अत्थ- 
संहित, एतं धम्मयंहितं, एतं आदिव्रह्मचरियकं, एतं निष्बिदाय, विरा- 
गाय; निरोधाय, उपसमाय, अभिञ्जाय) सम्नोधाय, निव्बाणाय संव- 
तति; तस्मा तं मया व्याक्तं ति | 


यथा पि पुरिसो एवं बदेय्य-ऋअहं या इमस्मि जनपदे जनपद- 
कल्याणी तं इच्छामि तं कामेमी ति । तमेनं एवं बदेथ्युं अम्भो पुरिस यं 
त्वं जनपदकल्याणीं इच्छसि कामेसि;, जानासि तं जनपदकल्याणीं खन्ती 
वा ब्राह्मणी वा षेस्सी वा सुदी वा ति {जानासि तं एवं नामा एवं गोत्ता ति 
वा दीघा वारस्सावा मभ्मिमातिवाकालीवा सामा वा मंगुरच्छवीः 
वा ति, श्रसुकस्मि गामे वा निगमे वा नगरेवाति? इति पुष्टो नोःक्ति 
वदेय्य । तं किं मज्जसि पोट्पाद नु एवं सन्ते तस्म पुरिसस्स अप्पाटी- , 
हीरकं भासितं सम्पज्ती ति ? एवमेव खो पोट्पाद ये ते समणत्राह्मणा ¦ 
एवंवादिनो एवंदद्टिनो एकन्तसुखी अत्ता होति अरोगो परं मरणा ति. 
त्या हं उपसंकमित्वा एवं वदामि सच्चं किर तुम्हे आयस्मन्तो एवं वादिनो 
एवं दि्धिनो एकन्तसुखी अत्ता होति अरोगो परं मरणा ति ? ते चमे 
एवं पुद्धा मोः ति परिजानन्ति । स्या हं एवं वदाभि-अपि पन तुम्हे 
आयस्मन्तो एकन्तसुखं लोकं जानं पस्सं विहरथा ति ? इति पुटा “नोः ति 
वदन्ति त्या हं एवं बदाभि-पि पन तुम्हे आायस्मन्तो एकं वा रक्तिं एकं 
वा दिवसं एकन्तसुखि अत्तानं सज्ञानाथा ति इति पुहा (नो ति वद्न्ति। 
तं किं मञ्यसि पोद्धपाद न च एवं सन्ते तेसं समणन्राह्यणानं अप्पाटि- 
हीरकतं भासितं संपज्नतीति ! 

यो खो भिक्लवे परटिच्चसमुप्पादं पस्सति सो धम्मं पस्सति, यो धम्मं 
पस्सति सो पटिच्चसम॒प्पादं पस्सति । सेय्यथा पि भिक्खवे गवा खीरं, , 
सीरम्हा दधि, दधिम्हा नवनीतं, नवनीतम्दा सप्पि, सप्पिस्दा सप्पिम- 
ख्डो । यस्मि समये खीरं होति नेथ तस्मि समये दधि इति संखं गच्छति 
न नवतीतं न खथ्पि न सप्पिमर्डो ति, खीरं स्वेव संखं गच्छति । यस्मि 
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समये दधि होति दधितवेव ति समये संखं गच्छति । एवमेव खोः 
सिक्ते यो मे अहोसि अतीतअत्तपटिलाभो सो च अत्तपटिलाभो तस्मिः 


समये सच्चो अहोखि, मोघो अनागतो मोघो पच्चुप्पन्नो । यो मे भवि- 
स्सति अनागतो अत्तपटिलाभो सो च मे ्रत्तपटिलाभो तमि समये स्रो 
भवि्लति, मोघो अतीतो मोघो पच्चुप्पन्नो । यो मे एतरहि पच्चुप्पन्नो 
अत्तपटिलाभो सो चमे अत्तपटिलाभो सच्चो, मोघो अतीतो मोघो 
अनागतो । - 

इमा खो भिक्षवे लोकसमजजा लोकनिरुत्तिया लोकबोद्यरा लोक- 
पठ्जत्तियो, या हि तथागतो बोहरति अपरामसन्ति ¦ ( पोटपादएत्त ) 


१५. एत्तावताःखो आनन्द अत्तानं पञ्जापिन्तो पञ्ज पिति--शूपं मे 
अत्ता इति, वेदना मे अत्ता इति, सञ्ञा मे अत्ता इति, संखासा मे अत्ता 
इति, विञ्जाणं मे अत्ता इति । सब्वे पि ध्मा आनन्द अनिच्ा संखता 
परिच्चसय॒प्पन्ना खयधम्मा वयधम्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा । इति 
सो दद्ध ब घम्मे अनिच्चं सुखदुकखबोकिर्णं उष्पादवयधम्मं अत्तानं सस- 
लपस्समानो समलपस्सति । यदा हि सव्वेन सव्वं सब्बथा सव्वं अपरि. 
सेसा निरुज्खेय्यं अपि नु खो तत्थ ययं अहं अस्मीति सियाति? 

( महानिदानयुत्तं ) 


१६. यावकीवं च भिक्खवे भिक्खू अभिर सन्निपाता सन्निपातः 
बहुला भविस्सन्ति, यावकीवं च समग्गा सन्निपतिस्सन्ति समग्गा जुड- 
दिस्सन्ति समग्मा संचकरणीयानि करिस्सन्ति, यावकीवं च प्पञ्जत्तं 
न पञजपिस्सन्ति पञबत्तं न समुच्छिन्दिस्सन्ति यथापल्ञतेसु सिक्खा- 
पदेसु समादाय वत्तिस्सन्ति, यावकीवं च ये ते भिक्खू थेरा संघपितरो 
संघपरिणायका ते सक्छरिस्सन्ति गङूकरिस्सन्ति मानेस्सन्ति पूजेल्सन्ति 
तेसं च सोतव्वं मञ्िस्सन्ति, यावकीवं च उप्पन्नाय तर्हाय पोनोभवि- 
काय न वसं गच्छन्ति, यावकीवं च आरञ्नक्ेसु सेनासनेस सापेक्खा 
भविस्सन्ति, यावकीवं च पच्चत्तं येव सति उपटापेस्सन्ति, किति अनागता 
च पेसला सत्रह्मचारी आगच्छेथ्युं, आगता च पेसला सब्रह्यचारी फास 
विहरेयुः बुद्धि येव भिक्खवे भिक्सूनं पाटिक्ट्का नो परिहानि इति । 
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` यावकीवं च भिक्खवे इमे सत्त ्परिदानिया धम्मा भिक्खू ठस्सन्ति, 
वुद्धि येव भिक्खवे भिक्ूलं पाटिकह्मा नो परिदहानि । 


अथ भगवा भिक्खू आमन्तेसि- सिया खो पन  भिक्खवे एक- 
भिक्लुस्सपि कंखा बा विमति वा बुद्धे वाधम्मे वा संघे वा मग्ने वा 
पटिपदाय वा ? पुच्छथ भिक्खवे। मा पच्छा बिप्पटिसारिनो अहुवत्थ । 
एवं वुत्त ते भिक्खू तुण्दी अहे । नस्थि एकभिक्युस्सपि कंखा वा 
विमति वा । अथ खो भगवा भिक्लू आमन्तेसि--अत्तदीपा विहरथ 
अत्तसरणा अनन्जसर्णा धम्मदीपा धम्मसरणा अनञ्जसरणा । हन्द 
दानि भिक्खवे अ्ामन्तयामि वो चयघम्मा संखारा अप्पमादेन सम्पा- 
देथा' इति । अयं तथागतस्स पच्छिमा वाचा । ( महापरिनिव्व्ाणयत्तं ) 


मज्भिमनिकायो 


२८. कतसो च भिक्खवे रूपुपादानक्खन्धो ? चत्तारि च महाभूतानि- 


पठवीधातु आपोधातु तेजोधातु बायोधातु, चतुन्नं च महा भूतानं उपा- 
दाय रूषं। 

यतो च खो भिक्खवे अञ्फत्तिकं चेव चक्षुं अपरिभिन्नं होति, 
बाहिरा च रूपा आपाथं भागच्छन्ति तञ्नो च समन्नाहारो होति; एवं 
तजश्स विञ्बाणभागस्स पातुभावो होति। तस्मा पटिच्च समुप्पन्ं 
विञ्जाणं अञ्जत्रपज्नया नस्थि षिञ्चयाणस्स संभवोति वदामि । 


चक्खु च पटिच्च रूपे च उप्पल्ञति विडनाणं चकुविज्जाणं । 
सोतं च परिचर सहे च उप्पज्ति विल्ञाणं सोतविञ्बाण। घाणं च 
पटिञ्च गन्धे च उप्पज्ञति विल्नाणं घाणविञ्जाणं। कायं च परटिच्च 
फोटटव्वे च उप्पज्ञति विज जाणं कायविञ्जाणं । जिहां च पटिच्च रसे च 
उप्पज्ञति विञजाणं जिष्टाविञ्जाणं। सनं च परटिश्च धम्मे च उप्पज्जति 
विञ्जा्णं मनो विड्ञाण न्ते संखं गच्छति । 


यं तथाभूतस्छ रूपं तं रूपुपादानक्खन्धे, या तथाभूतस्स वेदना 
सा वेदनूपादानक्खन्वे, या तथ। भूतस्स खञ्जा सा सञ्जुपादानक्खन्घ 
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ये तथाभूतस्स संखारा ते ले संखारूपादानक्खन्धे, यं तथाभूतस्स विज्जा 
त्तं विञ्ञागणुपादानक्खन्धे च सङ्गं गच्छति । 

तस्मादिह भिक्खवे यं किंचि रूपं, या काचि वेदना, या काचि 
सञ्जा, ये केचि संखारा; यं किंचि विल्जाणं अतीतानागतपच्चप्पन्ं 
अञ्मत्तं वा बहिद्धा वा, सव्वं 'नेतं मम, नेसो" हमस्मि, न मे सो अत्ता 
ति एवमेतं यथाभूतं संप्पञ्जाय दब्बं । 

६३. यो खो सिक्ते एवं वदेय्य “न तावाह भगवति बह्यचरियं 
चरिस्सामि, याव मे भगवा न उ्याकरिस्सति सस्सतो लोको ति वा, 
असस्सतो लोको ति वा, अन्तवा लोको ति वा, अ्ननन्तवा लोको ति बाः 
तं जीवं तं सरीरं ति वा, अज्जं जीवं ञ्जं सरीरं ति वा, होति तथा- 
गतो परं मरणा ति वा, न होति तथागतो परं मरणा ति वा, अव्याकत- 
मेव तं भिक्खवे तथागतेन अस्स, अथ सो पुगलतो कालं करेय्य । यथापि 
भिक्खवे पुरिसो सल्लेन शिद्धो चस्ख सविसन गाल्हापल्तेपनेन, तस्स 
मित्ता भिसक्तं उपद्टपेय्युं । सो एवं वदेय्य नन तावाह इमं सल्लं आहारि- 
स्साभि यावन तं पुरिखं जानामि येनम्हि विद्धो--खत्तियो वा ब्राह्यणो 
वा वेस्सो वा सुदो वा; एवं नामो एवं गोत्तो वा, दीघो वा रस्सोवा 
मञ्मिमो वाः ति अनञ्जातं एव तं भिक्खवे तेन पुरिसेन स्स; अथ सो 
पुरिसो कालं करेय्य । 

६४. इध भिक्खवे अस्सुतवा पुथुज्नो अरियानं अदस्सावी अरिः 
यधम्मस्स चअरकोविदा सक्षायदिष्टी परियु्ितेन चेतसा विहरति । ये 
धम्मा न मनसिकर णीया ते घम्पे मनसि करोति । ये घम्मा मनसि 
करणीया ते धम्मे न मनसि करोति । 

२. तस्ख एवं अयोनिसो मनसिकरोतो छन्नं दिह्टीनं अल्चतरा दिद्धि 
उष्पज्ञति--अध्थि मे भत्ता तिवा, नस्थि मे अत्ताति वा, अनत्तना 
अत्तानं संजानामि ति वा, यनत्तना अत्तानं संजानामि ति वा सच्वतो थे- 
खतो दिद्धि उप्पज्ञति । अथवा पनस्स एवं दद्धि होति-यो मे अयं 
अत्ता वदो वदेय्यो तत्र तत्र कल्याणपापकानं कम्मानं विपाकं परटि- 
संवेदेतिः सो खो पन मे ययं चत्ता निलो धुवो सस्सतो अविपरिणाम- 





१० सौगत-सिद्धान्त-सार-संरहः 


धर्मो सस्सतिसमं तथेव ठस्सतीति । अयं भिक्छवे केवलो परिपृरो 
बालधम्मो । इदं वुच्चति भिक्खवे दिद्धिगतं दिद्धिगहनं दिद्धिकन्तारंः 


दिद्धिविषुकं दिद्धिविषप्फन्दितं दिद्धिसंयोजनं । दिद्िसंयोजनसखंयुत्तो 
भिक्खवे न परिसुच्चति. जरामरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि 
दोमनस्सेहि उपायासेहिः न परियुच्चति दुक्खस्माति बदामि । 


२. ुतवा च भिक्खवे अरिया सवको अरियानं दस्सादी अरिय- 
धम्मस्स कोविदो दुक्खं दुक्छसमुदयं दुक्खनिरोधगामिनीं पटिपदां 
योनिसो मनसिकरोति तस्स तीणि संयोजनानि पटीयन्ति-सक्छायदिद्धिः 
विचिकिच्छा, सीलब्बतपरामासो । स भवति सोतापन्नो अविनिपात- 
घम्मो नियतो संबोधिपरायणो । ; 


७२. दिद्धिगतं ति भो भिक्खवे अपनीतमेतं तथागतस्स । तस्मा 
तथागतो सच्च मल्जितानं सन्बमथितानं सव्वजहंकारममकारमानाल- 
सयानं खया विरागा निरोधा चागा परटिनिस्तग्गा अलुपादा विम॒त्तोति । 


२६. ओदहथ भिक्खवे सोतं, अमतमधिगतं, अदं अलुसासामि | 


अहं धम्मं देसेमि । 
संयुत्तनिकायो 


२१२ सव्वे संखारा अनिच्चा, स्वे संखारा दुक्खा, सब्बे धम्मं 
अनन्ता, यदनि्ं तं दुक्खं, यं दुक्खं तदनत्ताः यदनत्ता तं नेतं ममः ने 
सोहमर्सि, न मे सो अत्ताति । ¦ 

१४,१ अनमतग्गोयं भिक्खवे संसारो । पुव्वा कोरि न पञ्जायति । 
परा कोरि"पि न पञ्बायति । 


१४,२ तं किं मञ्जथ भिक्खवे कतमं लु खो बहूतरं यं वा वो 
इमिना दीघेन अद्‌ धुना संघावतं संसरतं कंदं तानं रोदन्तानं अस्सुपस्सन्द्‌ 
पश्घरितं, एतदेव बहुतरं यं वा चतुसु महासमुदेसु उदकं ति ! 

१४,२ तं कि मञ्जथ भिक्खवे कतमं जु खो बहुतरं यं वा बो इमिना 
दीघेन अद्‌धुना संधाबतं संसरतं सीसच्िन्नानं लोदितं पस्सन्द्‌ प्चरितंः 
एतदेव बहुतरं यं वा चतु महासमदेसु उदकं ति १ 


संयुत्तनिकायो : अंगुत्तरनिकायो ११ 


१&,१० रूपं भिक्खवे निचं धुवं सस्सतं अविपरिणामधम्मं नस्थि 

इति सम्मतं लोके पंडितानं। अर्ह पि तं नत्थीति वदामि। वेदना 

सज्जा संखारा विञ्ज्यानं निच्चं धुवं सस्सतं अविपरिणामधम्मं नस्थि इति 
सम्मतं लोके पंडितानं । अहं पि तं नत्थीति वदामि । 


नाहं सिक्खवे लोकेन विवदामि । लोको च मया बिवदति। न 
सिक्ते घम्मवादी केन चि लोकि बिबदति। यं भिक्खवे अस्थि 
संमतं पंडितानं अहम्पि तं अत्थीति बदामि। यं भिक््छवे नस्थि संमतं 
पंडितानं अहं पि तं नत्थीति वदामि । 





अंगुत्तरनिकायो 


३०३२ एतं सन्तं एतं पणीतं यदिदं सब्बसंखारसमथो सब्वुपधि- 
परिविस्सगगो तर्हक्खयो विरागो निरोधो निव्वाणं | | 

२,३३ इमिना मं परियायेन सम्माबदमानो वदैय्य “उच्छेदवादी 
समणो गोतमोःति, हं हि भिक्खवे उच्छेदं वदाभि रगस्स दोसस्स 
मोदस्स अनेकविहितानं पापकानं अुखलानं घम्मानं उच्छेदं वदामि 
इति । ७५६ यं करणीयं कतं वो तं मया । एतानि भिक्खवे स्क्खमूलानिः 
एतानि सुञ्जागारानि । भ।यथ भिक्खवे मा पमादत्थ । अयं अम्दाकं 
अनुसासनीति । ॑ 


उखखुदकनिकायो 
(१) 
घुहकपाे 


६. खीणं पुराणं नवं नस्थि संभवं बिरत्तचिन्ता आयतिके भवस्मि । 
ते खीणबीजा अविरूल्हिहन्दा निब्बन्ति धीरा यथाः यम्पदीपो ॥ 
६. सुखिनो बा खेमिनो होन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितनत्ता । 


। 
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(२) 
धस्पपद्‌ ` 


मनो पुब्वङ्गमा धम्मा मनोसेहा मनोमया । 
मनसा चे पदुद्धेन भासति वा करोति वा। 
ततो (नं दुक्खमन्वेति चकः व बहतो पद्‌ ॥ १॥ 


न अन्तयिक्खे न सयुदमञ्दे न पठ्बतानं विवरं पविस्स । 
न विल्नती सो जगति प्पदेसो यत्थ हितं न प्पसदेय्य मच्चू ।। १२८ ॥ 


दीघा जागरतो रत्ति दीघं सन्तस्स योजनं | 

दीघो बालानं संसारो सद्धम्मं अ्रविजानतं ॥ &० ॥ 

सेलो यथा एकघनो वातेन न समीरति । 

एवं निन्दापसंसासु न समिज्ञन्ति पण्डिता ॥ ८१॥ 

को जु हासो किमानन्दो निं पञ्जलिते सति । 
अन्धकारेन अनद्धा पदीपं न गवेस्सथ । १४६ ॥ 

गहकारक ! दिष्टोसि पुन गेहं न काहसि । 

सन्ना ते फा्ुका भग्गा गहकूटं विसंखितं । 

विसंखार गतं चित्तं तण्डानं खयमञ्भगा । १५४ ॥ 

अत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया | १६० ॥ 

सञ्च पापश्स अकरण कुसलस्स उपसम्पदा । 

स चित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान सासनं ।। १८३ ॥ 

दुक्खं दुक्खसयुप्पादं दुक्खस्स च पतिकच्छमं। 

रियं च अद्टगिकं मर्गं दुक्लृपसमगामिनं 1 १६१ ॥ 

एतं खो सरणं खेमं एतं सरणमुत्तमं ।॥ १६२ ॥ 

एतं जत्वा यथाभूतं निब्वानं परमं सुखं ।। २०३ + 

पतिवेकरसं पीत्वा रसं उपखमस्स च । 

निदो होति निष्पापो घम्मपीतिरसं पिवं | २०५॥ 

कामतो जायते सोको कामतो जायते भयं । 

कामतो बिष्पमुन्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं ।। २१५ ॥ 

लतो मला मलतरं भविज्ञा परमं मलं । 
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एतं मलं पहत्वान निम्मला होथ भिक्छवो ।॥ २४३ ॥ 

नस्थि रागसमो अचरि नध्थि दोससमो गहो । 

नस्थि मोहसमं जालं नस्थि तर्दा समा नदी ।॥ २५१ ॥ 
 आकासे च पदं नस्थि समणो न्थ बाहिरे । ` 

संखारा सस्सता नस्थि नत्थि बुद्धानमिञ्जितं ॥ २५५ ॥ 

पपच्वाभिरता पजा निप्पपच्ा तथागता ॥ २५४ ॥ 

कुसो यथा दुग्गहीतो हत्थमेवा चु कन्तति । 

सामल्चं दुप्परामहट निर्यायुपकडढति ॥ ३११ ॥ 

अभये भयदस्सिनो भये चाभयदस्सिनो । 

भिच्छादिद्टिसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिं ॥ ३१७ ॥ 

यस्स पारं अपारं वा पारावार न विज्ति ॥ ३८५ ॥ 

बाहितपापो ति ब्राह्यणो खमचरिया समणो ति वुच्चति । 

पन्बाजयमत्तनो मलं तस्मा पञ्बजितो ति बुति ॥ ३८८ ॥ 


(३) 
उदानं 


यस्थ आपो न पट्वी तेजो वायो न गाधति । 
न तत्थ सुक्का जोतन्ति श्रादिचो न प्पकासति ॥ 
न तत्थ चन्दिमा भाति तमो तस्थ न विज्जति। 


-यदा च अत्तना वेदि युनि सो तेन ब्राह्यणो । 


अथ रूपा रूपा च सुखदुक्खा पञुच्चति ॥ 

यं च कामघुखं लोके यं चिदं दिवियं सुखं । 

तस्हक्खयसुखस्से ते कलं न्धन्ति सोखसि ॥ 

यम्हि न माया बत्तति न मानो यो खीणलोभो अममो निरासो । 

परगुन्नकोधो अभिनिच्छुतत्तो सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्ल्‌ ॥ 
सच्वतो तण्डानं खया असेसविरागनिरोधो निच्ानं। 

तस्स निन्दुतस्स भिक्ुनो अनुपादा पुनन्भवो न होति ॥ 


ब 
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७१. तदाहं भिक््खवे नेव आगतिं वदामि न गति न ठिति न चति 
न उपपत्ति । ्रप्पतिद्धं अपावन्तं अनारंभणमेव तं एसेः वन्तो दुक्खस्साति। . 

७द. यस्मा च खो भिक्खवे अत्थि अजातं अभूतं अकतं असंखत , 
तस्मा जातस्स भूतस्स कतस्स संखतस्स निस्सरणं पञ्जायति । | 


(४) 
इतिवुत्तक 


११२. स्वे सव्नाभिभू धीरो सब्बगन्थप्पमोचनो । 
फुद्टस्स परमा सन्ति निव्वानं अकुतोभयं ॥ 
एस सो भगवा बुद्धो एस सीहो अतुत्तरो । 
सदेवकस्स लोकस्स बरह्मचक्तं पवन्तयि ॥ 


( ५) 
सुत्तनिपातो 


१, १३. यो नाचचसारी न पचचसारी सव्बं वितथमिदं ति वीतमोहो! 
सो भिक्खु जहाति ओओरपारं उरगो जिण्णमिव तचं पुराणं ॥ 
३, १६. आदीनवं कामराखेद दिस्था एको चरे खग्गधिसाणकप्पो ॥ 
न जच्ा वुसलो होति न जच्ा होति ब्राह्मणो । 
७१२७, कम्मुना बुसलो दोति कम्भुना होति ब्राह्यणो ॥ 
११, १२. छन्द रागविरत्तो सो भिक्खु पञ्जाणवा इध । 
अञ्मगा अमतं सन्ति निव्वानपद्‌ मच्चुतं ॥ 
३२, ३८. पुण्डरीकं यथा वग्शु तोये न उपलिप्पति । 
एवं पुञ्जे च पापे च उभये त्वं न लिप्पसि ॥ 
३५, ४३, यो थ पुञ्यं च पापं च उभो संगं उपच्चगा । 
असोकं विरजं सद्धं तमहं ब्रूमि व्राह्यणं ॥ 
४५०) ६, तद्ध च दिद्टीसु पकप्पयित्वा सच्चं मुसा ति हयधम्ममाहु । 
६४; ३. निच्नानं इति तं ब्रूमि जरामच्चुपरिक्खयं । 


कथावल्यु ` १५ 
अभिधम्मपिटकं 
युग्गलकथा कथावत्थु  अतुलोमपच्वकं 


येरवादी-पुगगल्लो उपलब्भति सचिकट परमद्धेना ति ! 

छग्गलवादी-आमन्ता । 

धेर--यो सचिकट परमहो ततो सो पुगगलो उपलञ्भति सचिकट 
परमछेना ति ? 

धग्गल-न हे वं वत्त्व | 

थेर--अआजानाहि निगहं- 

(१) हच्चि पुशल्लो उपलब्भति सचिकट परमेन, तेन वत रे 
वन्तव्वे यो सचिकट परमहो ततो सो पुगलो उपलञ्भति सचिकट 
यरमद्धेना ति। 

(२) थं तत्थ वदेसि "वत्तव्बे खो पुगगलो उपलब्भति सचिकट्‌ 
यरमद्न' इति, (नो च वत्तञ्वे यो सचिकट परमद्धो ततो सो पुग्गलो 
उपलज्भति सच्चिकट परमद्धेनः इति भिच्छा । 

(३) न च वत्तव्बे श्यो सच्चिकट् परमहो ततो सो पुगलो उप- 
लञ्भति सच्चिकड परमेन" इति, नो च वत रे वत्तव्बे “पुग्लो उपल- 
` उभति सचिकटः परमेन इति । 

(४) यं तत्थ बदेसि 'वत्तव्वे खो पुगगलो उपलन्भति सच्चिकट 
परमद्धेन' इति । | 

( ५) नो च वत्तन्वे श्यो सच्चिकट परमहो ततो सो पुग्गलो उपल- 
उभति सचिकट परमद्ेन' इति भिच्छा । , 


परिक्षमचतुक्कं 
प्रुग्गल-पुग्गलो नूपलञ्भति सचिकट परमट्ेना ति १ 
थेर-आमन्ता । 





१६ सौगत-सिद्धान्त-सार-संग्रः 


गगल यो सिक परमद्धो ततो सो पुग्लो नूपलब्भति सचिकटः 
| परमदनाति ? 

थेर-न हे वं वत्तउबे । | | 
एरगल--अ्ाजानाहि पटिक्मं- | 


(१) हच्ि युगलो नूपलब्भति सचिकट परमेन; तेन चत रे 
वत्तव्बे यो सच्िकट परमहो ततो सो पुग्गलो नूपलज्भति सचिकट़ः 
परमद्धुन । 

(२) यं तत्थ वदेसि 'वत्तव्बे खो पुग्गलो नूपलब्भति सचिकदट्ट 
परमद्धेनः इति, (नो च वत्तव्वे यो सचिकट्रः परमद्रो ततो सो पुग्गलो 
नूपलव्भति सचिकट परमट्रेनः इति मिच्छा । 

(३) नो चे पनं वत्तव्वे धयो सच्चिकटु परमद्धो ततो सो पुरगलो ` 
नूपलन्भति सच्िकट् परमदेनः इत्ति; नो चे वत रे वत्तव्वे “पुगगलो 
नूपलब्मति सच्चिकट परमेन इति । | 

८ ¢ ) यं तत्थ घदेसि “वन्तव्वे खो पुग्गलो चू पलन्भति सच्िकट पर- | 
मदेन, नो च वत्तब्बे यो सचिकट परमो ततो सो पुगगलो नूपलज्भति | 
सच्िकट परमहेन' इति भिच्छा | 

उपादापञ्जत्तानुयोगो 


येर-पुग्गलो संधावति अस्मा लोका परं लोकं परस्मा लोका इमं लोकं ति 
पुरगल--आमन्ता | 

धेर-सो पुग्गलो संधावति ! 

एग्गल-- न हे वं वन्तञ्वे । 

येर-अंडञ्यो पु्गलो संधावति ! 

एग्गल - न हे घं वन्तव्वे । 

धेर-सो च अञ्ब्यो च पुगलो संधावति ! 

पुग्गल-न हे वं वन्तव्वे । 

येर-नेव सो न अन्ञो पुगगलो संधावति ? 

पुग्गल-न है बं घन्तञ्बे । 


कथाविलयु १७ 


येर-आजानाहि निगदं । 
 धुग्गल--न वत्तव्चं पुग्गलो संधावति अस्मा लोका परं लोकं परस्मा लोका 
इमं लोकं ति ! 

येर-आसमन्ता । 
पग्गल= नयु वुत्तं भगवता- 

(स सत्तक्खत्त परमं संधा वित्वान पुग्गलो । 

दु क्खस्सन्तकरो होति सन्बसंयोजनक्खया ॥' इति ¶ 

( इतिवत्तकं, २४ } 


थेर्‌-आमन्ता | 
पुग्गल-- तेन हि पुलो संधावतीति । 
येर-सख चेहि संधावति स्वे पुग्गलो इतो चुतो परं लोकं अनज्बो हि 


एवं मरणं न हेहिति । पाणातिपातो नृपलब्भति । कम्मं अत्थि ? 
कृम्मविपाको अस्थि ? कतानं कम्मानं विपाको अस्थि ? 


पुग्गल-आ्रामन्ता ¦ 

येर-- कुसलाङसले विपञ्चमाने स्वेव सन्धावतीति मिच्छा | 

येर--स्वेव पुग्गलो सन्धावति 

दग्गल--आमन्ता । 

थेर-सवेदनो ससञ्जो ससंखारो सविञ्जाणो सन्धावति ! 

प॒र्गल--ामन्ता । 

येर- तं जीवं तं सरीरं ति 

पुग्गल-- न हेवं वत्तव्वे । 

येर--श्राजानाहि निगगहं- 
खन्घेु भिल्मनेसु सो चे मिलति पुगलो ! 
उच्छदा भवति दिद्धि या बुद्धेन विवञ्जिता ॥1 
खन्धेसु भिज्मानेसु नो चे भिज्जति पुग्गलो ; 
पुम्गलो सस्सतो होति निब्बानेन समसमो ॥ 





१८ सोगत-सिद्धान्त-सार-संग्रहः 


बुद्धघोषः 
रहकथा 
तत्थ सम्मुतिसच्वं परमत्थसचं ति दे सानि 1 ये पन एवमकत्वा सच 
ति वचनसामान्येन सम्भतिजाणमपि सच्ारम्भणमेवाति वदन्ति 
| ( न ते परमत्थं जानन्ति! ) 
एवं समुप्पन्नमिदं सहेतुकं ढकं अनि्वं चलमित्तर' द्वं । 


धम्मेहि घम्मा. पभवन्ति देतुसो न दैत्य अत्ताव परो च विज्नति ॥ . 


धम्मा धम्मे संजनयन्ति हेतुसम्भारपच्चया 1 
 हेतूनं च निरोधाय धम्मो वुद्रेन देसितो ॥ 


एवं दुकखन्तकिंरियाय ्रह्मचरियीध षिज्ञति । 
सत्ते च नूपलम्भन्ते नेवुच्छेदो न सस्सतं ॥ 
मिलिन्दपञ्डो 


देतूघु उपरुद्धेसु दिनं बह न वहति । ` 1 


१,१४०. योनकानं राजा भिलिन्दो एतदबोचत्‌-ठुच्छो वत्र भो जम्बुदोपो । 
पलापो बत भो जम्बुदीपो । नस्थि कोचि समणो वा बाह्यणो वा | 


यो मया सदधि सल्ञपितुं सक्कोति कंलं पटिविनोदे तुं इति । 


१, ४४, जस्थि महाराज नागसेनो नाम थेरे परिडतो मेधावी । उस्सदति 


चो तया सद्धिं सल्लपितुं कंखं पटिविनोदेतुं इति । 

२, १-२. चरथ खो भिलिन्दो राजा_ अ।यस्मन्तं नागसेनं एतदबोच -- 
किंनामोसि अन्ते ति। नागसेनो ति खो मं महाराज सब्रह्मचारी 
सम॒दाचरन्ति। नदे त्थ पुर्गलो उपलब्भती ति । ५ 

च चे भन्ते नागसेन को सीलं रक्खति १ को भावनामलयुज्जति ? को 
मगगपलनिव्वानानि सच्धिकरोति १ तस्मा नत्थि कुसलं नस्थि अङ्कु 
सलं । ठम्दाकं षि भन्ते नत्थ आचरियो नट्थि उपञ्मायो नस्थि उपः 

सम्पदा । कतमो एथ नागसेनो १ कि लु खो भन्ते केसा नागसेनो 1 

नहि महाराज । लोमा नागसेनो १. नहि महाराज । नखा दन्ता तचो 

मंसं नहा अद्धि मिलजा लोहितं मेदो बसा नागसेनो ? नहि सदहदाराज । 
किल खो मन्ते रूपवां वेद्नावासनञ्नावबा संलायवा जिञ्ज्ाणेष्‌। 


| 


भिलिन्दपञ्हो १६ 


नागसेनो ? नहि महाराज । किं पन भन्ते शूपवेदनासञ्ञासंखार विज्ञाणं 
 नागसेनो ? नहि महाराज। किं पन भन्ते अञ्जत्र रूपवेदनासज्जासंखार- 
बिड्जनाणं नागसेनो ? नहि महाराज तमहं मन्ते पुच्छन्तो पुच्छन्तो न 
पस्साभि नागसेनं । 

२, ३ अथ खो यस्मा नागसेनो भिलिन्दं राजानं एतदवोच-किं 
न॒ खो त्वं पादेनागतोसि उदाहु वाहनेन ? रथेनाहं मन्ते आगतोस्मि । 
सचे त्वं महाराज र्थं से आरोचे्हि। किंनु खो महाराज ईसा रथो? 
नहि भन्ते। अक्खो रथो ? नहि भन्ते । चक्तानि रथो ? नहि भन्ते । 
रथपल्जरं रथो ? नहि भन्ते । युगं रथो ? नहि भन्ते । रस्मियो रथो ? 
नहि भन्ते। किं नुखो महाराज इईैसाअक्खचक्करथपंजरयुगरस्मिपतोदं 
रथो ? नहि भन्ते। किं पन महाराज अल्नत्र रथो ? नहि भन्ते। 
तमहं महाराज पुच्छन्तो पुच्छन्तो न पस्सामि रथं । अलिकं त्वं महाराज 
भाससि सुसाबादं नस्थि रथो । 

नाहं भन्ते नागसेन युखा भणामि । ईसं च पटिच्च, अक्खं च पटिच्च, 
-चक्कानि रथपञ्जरं च पटिच्च रथो" ति संखा समज्ञा पञ्जि बोहारो 
नाममत्तं पवत्ततीति । 

साधु खो तं महाराज रथं जानासि । एवमेव खो महाराज मय्हम्पि 
केसे च पटिच्च, लोमे च पटिच्व, रूपं वेदनं सञ्जं संखारे विञ्जाणं च 
यिच नागसेनो' ति संखा समञना पञ्ञत्ति बोदारो नामसत्तं पवत्तति । 
यरमतथतो पने्थ पुगलो नूपलञ्मति । 

२, १२ राजा आ्राह-किमस्थिका भन्ते . नागसेन वुम्दाकं पव्वज्ना को 
च तुम्दाकं परमस्थो? ति ¢ थेरो आह-किं ति महाराज इदं दुक्खं निरु- 
ऽघ्रेयय, अड जं च दुकलं न उप्पञ्जेय्या' ति । एतद्त्था महाराज अम्हाकं 
पञ्बल्ा । अलुषादा परिनिढ्बानं खो पन चअम्हाकं परमत्थोः ति | 

२, १३ भन्ते नागसेन अस्थि कोचि मतो न पटिसन्दहतीति १? थेरो 
आआह-सकिलेसो महाराज पटिसन्दहति, निक्किलेसो नप्पटिसन्द्हति । 
२ १५ कि लक्लणो भन्ते मनसिकारो किं लक्खणा पञ्जा' ति ? 
उरहनलक्खणो खो महाराज मनसिकारो, छेदनलक्खणा पञ्जाःति। यथा 
महाराज यवलावका बामेन हत्थेन यत्रकलापं गहेत्वा दक्खिणेन हस्येन 





२० सौगत-चिद्धोन्त-साशसंमरहः 


दन्ति गहैव्वां यें छिन्दन्ति एवमेवं खो महाराजं योशाचरो मंनलिकारेण 
मानसं गहेत्वा प्याय किलेसे छिन्दति । 

२, २३ अपि चं ओभासनलक्खणां पञ्व्या । पञ्जां महाराज उघ्प- 
जमाना अविज्नन्धकारं विधमति विल्नाभासं जनेति, जाणालोकं विदं- 
सेति, अरियसचानि पाकटानि करोति । ततो योगावचंरो अनिच्चंः ति 
वा दुक्खं' ति वा सम्मप्पञ्जाय परसति । 

२, २२ ये केचि कसला धम्मा सेव्वे ते समाधिपसुखा । भासितं 
पेतं भगवता-समाधि भिक्छवे भवेथ । संमादहिंतो यथाभूतं पजा- 
नातिः इति । 

२, २५ भन्ते नागसेन थो उप्पज्ञति सो उदांहं अञ्जो'ति ? थेरो 
््राह-न च सोन च छञ्ञ्ोति | हञ्जेव खो मदाराज दहे 
अहोचि वरुणो मन्दो उत्तानसेय्यको, अदहल्जेव एतरहि महन्तो, इमञ्ञेव 
कायं निस्साय सव्वे ते एकसंगहिताःति। यथा महाराजं कोचिदेव 
पुरिसो पदीपं पदीपेय्यः कि सो सब्बरत्ति दीप्य किंनु खोया 
पुरिमे यामे अचि सा मञ्किमे यामे अचि ?न दहि भन्ते। या मच्किमे | 
यामे अशि सा पच्छिम यासे अरि ९न दहि भन्ते। किंञु खो महाराज ¦ 

च्रे सो अहोसि परिमे यासे पदीपो अञ्जो मञ्भिमे यामे पदीपो 

अजो पच्छिम यामे पदीपोःति १ नहि भन्ते । तञ्ञेव निरसाय सच्व- 
रत्ति पदीपितोभ॑ति । एवमेव खो महाराज धम्मसेन्तति सन्दहति, अज्जो 
उपल्ति, अञ्जो निरञ्छति, अपुव्वं अचरि विय संदहति, तेन न च 
सो न च अल्जो पुरिमविड्जाणे पच्छिमविन्जर्णिं संगं गच्छतीति । 
यथा संहा खीर्तो दधि, दधितो नवनीतं नवनीततो घतं'ति । 

२, २६ नस्थि महाराज अरहो अनुनयो वा पेटिघो वा। नच 
अरहन्तो श्यपक्ते पातिन्ति । परिपाकं आगमेन्तिं । भासितं पेतं महाराज 
भेरेन सारिपुत्तेन धंम्मसेनापतिना- 

(नाभिनन्दामि मरणं नाभिनन्दामि जीवितं । 
कालं च पटिकंखाभि सखभ्पजानो परिस्सतो ॥› इति । 

२,३१ नामरूपं खो महाराज पटिसन्दहति । इमिना नामरूपेन कम्मं 

करोति सोभंनं वा पापक वा तेन कम्मेन अन्जं नामरूपं पटिसन्दहति । 


भिलिन्दपञ्हो १. 
यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो अञ्चतरस्स पुरिसस् अम्बं अवरेय्य 
सो एवं बदेय्य-नाहं इमस्स अम्बे ्यवहरामि । . ज्ञे ते अम्बा 
` ये इमिना रोपिता, अञ्तरे ते अम्बा ये सया अष्टा । अपि सो पुरिसो 
 दण्डपत्तो भवेय्य । 

२, ३३ महाराज ओष्ठारिकं एतं हूपं, ये सुमा चित्तचेतसिकः। 
धम्मा एतं नासं ति । उमो ते अञ्जसञ्जृपनिस्सिता+ यथा सहाराज 
कुक्छटिया कललं न भवे्य अण्डं पि न सवेय्य । यथा सहाराज बीजं 
न भवेय्य अंङ्करो पि न भवेय्य इति । 

२ ३५ महाराज आतोतस्स अनागतरघ॒ पच्वुप्पन्नरसल अद्धानस्स 
अधिन्ना मूलं । एतस्य पुरिमा कोटि नं पञजायति । । 

४, &३-८३ भन्ते नागस्ेन कि एकन्वपुखं निज्वानं, उदाहु दुक्खेन 
मिस्सं ति ? एकान्तदुखं महाराज निव्वानं दुक्खेन अमिस्सं। यथा 
महाराज अत्थिधस्मे एव महाससुद्रे न सच्छा उदक परिगत, एवमेव 

खो महाराज अस्थिधस्मस्सेव निन्बानस्स न सक्ता खूपं वा सण्ठान वा 
वयं वा पमाणं वा चओपस्मेन वा कारणेन घा हेतुना वा नयेन वा 
उपदश्सयितुं । सरूपतो महाराज नस्थि ( उपदस्सयितुं ), गुणतो पन 
महाराज सद्धा किंचि उपदस्सयितुं । यथा महाराज पदुमं अतुपलित्तं 
उदकेन, एवमेव खो महाराज निब्बानं सन्बकििलेसेहि अनुपलित्त । 
उदकं इव महाराज निव्वानं सीतलं सनब्बकिलेसपरिन्हनिन्बापनं 
कामतण्ाभवतर्दाविभवतण्हापिपासाबिनयनं च । निन्बानं च महाराज 
महासमुहं इव महन्तं अनोरपारं अरहन्तानं खीणासवानं आवासो । 
गिरिसिखरं इव महाराज निञ्वानं अच्चुगतं अचलं दुरधिरोहं। 

 निन्वानं न अतीतं न अनागतं न पचुप्पन्नं न उप्पन्नं न अनुप्पन्नं न 

` उप्पादनीयं । अस्थे सा महाराज निव्बानधातु सन्ता सुखा पणीता तं 

सम्मापरिपन्नो जिनाचुसिष्धिया संखारे सम्मसन्तो पञ्जाय सचि 

करोति । अनीतितो निरपदवतो अभयतो खेमतो सन्ततो सुखतो साततो 
पणीततो सुचितो सीतलतो निब्बान दटुञ्चम्‌ | 





१ 
॥ 





ननन 








[ @५ 
दवितीयः परिच्छेदः । 
महायानवेपुल्यदच्ाणि | 
७९) | | 
ललितविस्तरसूत्रम्‌ | 
ज्ञानोदधि शुद्धमदालुभावं धर्मे्रं संविदं मुनीशम्‌ । | 
प्रशान्तकायं नरदेबपूञ्यं मुनिं समाशलिष्यत श।क्यसिहम्‌ ॥ | 
आलोकभूतं तमतुल्यधमं तमोलुदं सन्नयवेदितारम्‌ । | 
शान्तक्रियंबुद्धममेयलुद्धि भक्तया समस्ता उपसंकरमध्वम्‌ ॥ | 
स वेद्यराजोऽमृतभेषजप्रदः स वादिशूरः कुगणिप्रतापकः । | 
स धमवन्धुः परमाथंकोविदः स नायकोऽनुत्तरमागदे शकः 1 | 
स सद्धं देशयति स्म । आदौ कल्याणे मध्ये कल्याणे प्यैवसारं 
कल्याणं खर्थं ुव्यल्जनं केवलं .परिपूणं परिणद्धं पयेवदातं ब्रह्मच 
संभ्रकाशयति स्म । | 
इदं तथागतो विज्ञापयति । श्रद्धायामानन्द्‌ ! योगः करणीयः | 
ये केचिन्‌ मम श्रद्धास्यन्ति तानहसुपाददामि । मित्राणीव ते म | 
ण गताः । | 
.& देवारिदेव अहु उत्तु स्देवैः देवो न मेऽस्ति सदशः छत उत्तरो वा, 
ज्वलितं चरिभवं जरव्याधिदुखेः मरणाभिप्रदीप्तमनाथसिदम्‌ । 
गिरिनयसमं लघुशीघ्रजवं ब्रजतायु जगे यथ विद्यु नमे ॥ 
समया सुपिना सद बैरकरा बहुशोकउपद्रव कामशुरणाः ! 
असिधारसमा विषपत्रिनिभा कणिका अलिका विदितायेजनेः ॥ 
धिग यौवनेन जरया समभिदुतेन आरोग्य धिग्‌ विविघञ्याधिपराहतेन 
धिग्‌ जीवितेन विटुघो न चिरस्थितेन धिक्‌ पण्डितस्य पुरुषस्य रति प्रसङ्गे 
तथागतत्व ए, 
वाप्य बोधि अजरामरं पदं तपिष्यते धमेजलेरिमां प्रजाम्‌ । 
लयं तरित्वा च अनन्तकं जगत्‌ स्थले स्थ पिष्ये अजरामरे शिवे ॥ 
( इमां प्रजां ) संसारसागरात्‌ पारजुत्ताये अुत्तरे त्तेमे अभ 


"च, (^+ इ 
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अशोके निरुपद्रवे शिवे विरजसे अर्त धमेधातो प्रतिष्ठापयिष्यति । 

अथ खलु भगवान्‌ बोधिव्रत्तमूले प्रथमाभिसम्बुद्धः । अविदया- 
प्रत्ययाः संस्काराः) संस्कारप्रत्ययं विज्ञानं, विज्ञानगप्रत्यये नामरूपे, नाम- 
रूपप्रत्ययानि षडायतनानि, षडायतनमप्रत्ययः स्पशः; स्पशेप्रत्यया वेदना 
वेदनाप्रत्यया चष्णा, दृष्णाप्रत्ययमुपादानं, उपादानप्रत्ययो भवः, भव- 
प्रत्यया जातिः, जातिप्रत्यये जरामरणे इत्येवमस्य महतो दुःखस्कन्धस्य 
समरदयो भवति । अविद्यानिरोधात्‌ संस्कारनिरोधः, संस्कारनिरोधाद्‌ 
विज्ञाननिरोधः विज्ञननिरोधान्‌नामरूपनिरोघः, नामरूपनियेधातं 
घडायतननिरोधः, षडायतननिरोधात्‌ सशंनिरोधः, सशेनिरोधात्‌ वेद- 
नानिरोधः;, वेदनानिरोधात्‌ रृष्णानिरोधः वृष्णानिरोधादुपादान- 
निरोधः, उपादाननिरोधाद्‌भवनिरोधः) भवनिरोधाजलातिनिरोधः, 
जातिनिरोधाजरामरणनिसोधः इस्येवमस्य महतो दुःखस्कन्धस्य निरोघो 
भवति । दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपत्‌ तथागतेनाभिसम्बुद्धा । इयमेवाया- 
ाङ्धिको मागैः-सम्यक्‌ दृष्टिः, सम्यक्‌ संकल्पः, सम्यक्‌ वाक्‌» 
सम्यक्‌ कर्मान्तः, सम्यगाजीवः, सम्य्ड्यायामः, सम्यक्‌ सप्रतिः, सम्यक्‌ 
समाधिश्चेति । इमानि खु भिक्तवश्चत्वारि आयसव्यानि-यदिदं 
दुःखमार्य॑सत्यम्‌ › अयश्च दुःखसमुदय अ।येसत्यम्‌ , अयच्च दुःखनिरोध 
च्मार्थसत्यम्‌ ; इयच्च दुःखनिसोधगामिनी मध्यमा प्रतिपदायंसत्यम्‌ । 

गम्भीरः खल्वये मया घर्मोऽभिसम्बुद्धः प्रशान्तः सूच्मो निपुणो 

दुरलुबोधः अतकां विरागः पर्डितवेदनीयो दुदश्यः सवंसंस्कारोपशमः 
परमार्थोऽनभिलप्यो निर्वाणम्‌ । 


अष्टसादसिकापज्ञापारमिताशरुत्रम्‌ 
आकाशमिव निलंपां निष्प्रपच्वां निरन्तराम्‌ । 
यस्त्वां पश्यति भावेन स पश्यति तथागतम्‌ ॥ 
| त्वा प्राप्य प्रलयं यान्ति दोषा बादाश्च वादिनाम्‌ । 
मागस्त्वमेका मोत्तस्य नास्त्यन्य इति निश्चयः ॥ 
व्यवहारं पुरस्कृत्य प्रजञप्त्यथं शरीरिणाम्‌ । 
कृपया लोकनाथेस््वमुच्यसे नहि चोच्यसे ॥ 
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बोधिसत्वो न रूपे चरति न रखूपनिमित्ते चरति न रूपं निसित्त- 
मिति चरति न हृपस्य निरोवे चरति न रूपस्य विनाशे चरति न ख्यं 
शून्यमिति चरति नाहं बोधिसत्व इति चरति । एवं न वेदनायां नं 
संज्ञायां न संस्कारेषु न विज्ञाने न सवेधर्मेषु चरति । य एवं चरति स 
रज्ञापारमितायां चरति । स हि चरन्‌ चरामीति नोपेति;, न चरामीति 


नोपैति, चरामि च न चरामि चेति नोपेति, नेव चरामि न चरामीति. 


नोपैति । तत्कस्य हेतोः नोपेति ? सबेधर्मा ह्यनुपगता अनुत्पन्नाः । 


सवैधर्मा अपि मायोपमाः स्वप्नोपमाः । सम्यक्सम्बुद्धोपि मायोपमः। 


निर्वाणमपि मायोपमं स्वप्रोपममिति वदामि किं पुनरन्यद्‌धमेम्‌ । यदि 
निर्बाणादप्यन्यः कश्चिद्धर्मो धिशिष्टतरः स्यात्‌ तमप्यहं मायोपमं 
स्वप्रोपममिति बदेयप्‌ । 

स चेत्‌ तथागतोऽ्ेन्‌ सम्यकसम्बुद्धोऽनन्तविज्ञपिघोषेण गम्भीर- 


त त १ ककत च 


नि्घेषिण स्वरेण गङ्खानदीवालकोपमान्‌ कल्पान्नपि वितिष्ठमानः सत्वः 


सत्व इति वाचं भाषेत अपि न तत्र कश्चित्‌ सर्व उत्पन्नो वा उत्पस्यते 


चा उत्पद्यते वा निरुद्धो वा निरोत्स्यते वा निरुध्यते वा, आदिपरि 


शुद्धत्वात्‌ सत्वस्य । | 
< नच स कथित्‌ सत्वो यः परिनिङतो येन च परिनिर्वापितो 


मवति । धर्मतैषा सुमूते ! धर्माणां मायाधमेतामुपादाय स्यात्‌ । 

विग्रहा षिवादा विरोधाः भ्ज्ञापारमितायास्तेजसला बलेन च्तिप्रमेबो- 
परंस्यन्ति उपशमिष्यन्ति । यावन्ति खलु पुनः सुभूते ! निमित्तानि 
तावन्तः सङ्गाः। निमित्ततो हि सुभूते ! सङ्गः। या च सवेघर्भाणां 
प्रकृतिविधिक्तता सा प्रज्ञापारमिता । श्रकृताः सवेधर्माः तथागतेनाभि 
सम्बुद्धाः । एवमेताः सर्वाः सङ्गकोस्यो विवजिता भवन्ति । 

सबं हि संस्छरतमनित्यं सवं भयावगतं दुःखं, सवं त्रेधातुकं शल्यं, 


ककि 


नस्तदेवं सवं + 
सवधां अनात्म सवेमशाश्वतमनित्यं दःखं षिदित्वा पंडिते- ¦ 


रिदहैव सरोतसापत्तिफलं सकृदागामिफलं अहत्वं इदेव प्राज्यम्‌ । 

यथा सुभूते ! महाखञुद्रगतायां नावि भिश्चायां ये तत्र काष्ठं वा 
फलकं वा मृतशरीरं वा न गृहन्ति नाध्यालम्बन्ते वेदितव्यमेतत्‌ अप्राप्ता 
एरैते पारम॒दके कालं करिष्यन्तीति । ये खलु गरृहन्ति ते पारत्तरिष्यन्ति 


किप 
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अक्तताश्च स्थले स्थास्यन्तीति । एमेव सुभूते । यो बोधिसस्वः श्रज्ञापार- 


मितां नाध्यालस्बते वेदितव्यमेतत्‌ सुभूते । अन्तरे वेष अध्वनि उ्यव- 
सादमापर्स्यते अप्राप्त एव सवेज्ञतां श्रावकत्वे प्रव्येकबुद्धत्वे बा स्थस्य 
तीति । ये आलम्बन्ते ते च प्रज्ञापारभितां प्राप्य सवेज्ञतायां स्थास्यन्ति 


चातुत्तरां सम्यकृसम्बोधिमभिसंमोस्स्यन्ति । यथा चापरिपक्वेन घटे- 
नोदकं परिवदेत्‌ सषिप्रमेव घटः प्रविल्लेष्यते, सुपरिपक्वेन घटेनोद्कं 


परिवहतो घटो गृहं गमिष्यतीति ( तथेव सुपरिपकप्रज्ञापारमिताश्रयेण 
बोधिसलवः कृतकृत्यो भवतीति । ) 

सबेधर्माणां धमेता अनभिलप्या । सवेधमां अपि चनभिलप्याः । 
या च सुभूते ! सवेधरममांणां शून्यता न सा शक्याऽभिलपितुप्‌। यः 
्रज्ञापारसितायां चरति स परमार्थं चरति न निमित्ते चरति | गम्भीरोऽ्यं 
भरतीत्यसमस्पादः । सर्वधर्माश्च नाममात्रेण व्यब्रहारमात्रेण शभिलध्यन्ते । 
सर्वधर्माः नागच्छन्ति न गच्छन्ति न रज्यन्ते न षिरज्यन्ते असक्ताः 
संगासंगविगताः ब्रह्मभूताः । या च शुल्यता स तथागतः । तथागताः न 
गताः नागताः । सर्वधममां असंक्लेशा अन्यवदानाः स्वभावेन शल्या इति 
शरज्ञापारमिताऽच्ुगन्तव्या । 

ये धर्मा हेतुप्रभवा देत तेषां तथागतो ह्य्रदत्‌ । तेषां च यो निरोध 
एवंवादी सहाश्रमणः । 


(३) 
ततसाहसिकापज्ञापारमितासत्रम्‌ 
या सरव॑ज्ञतया नयत्युपशमं शान्त्येषिणः श्रावकान्‌ 
या मागेन्नतया जगद्धितकृतालोकाथेसस्प्रापिका । 
स्वाकारमिदं वदन्ति मुनयो विश्वं यया सङ्गतम्‌ 
तद्ये श्रावकबोधिसत्वगणिनो बुद्धस्य मात्रे नमः ॥ 
त्रीणि रलानि द्धो घमेः सङ्कश्चेति। चत्वार्यायेसत्यानि इुःखं ससु- 
दयो निरोधो मागेश्चेति । पञ्चस्कन्धाः रूपं वेदना संज्ञा संस्काराः किज्ञानं 
चेति । षट्पारभिताः दानं शीलं क्षान्तिः वीय ध्यानं प्रज्ञा चेति । 
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चत्वारो बरह्मविहाराः मेरी करुणा अुदितोपेन्ता चेति । 

चत्वारि ध्यानानि प्रथमं ध्यानं वितर्को विचारः श्रतिः सुखं चित्तै- 
कायेति पञ्चाङ्गम्‌ । द्वितीयं ध्यानं आत्मसम्प्रसादः श्रीतिः सुखं चित्तेका- 
अतेति चतुरंगम्‌ । ठृतीयं ध्यानं उपेक्ञा स्मृतिः समस्प्रजन्यं सुखं चित्तेका- 


ग्रतेति पञ्चाङ्गम्‌ । चतुथं ध्यानं उपेक्ञा परिशद्धिः स्परतिःअदुःखासुखा 


वेदना चित्तेकाघ्रता चेति चतुरंगम्‌ । 


विविक्तं कामेर्विविक्तं पापकेरङकशले धर्मैः सवितक सविचारं षिवेकजं 


। 


| 


्रीतिसुखं प्रथमं ध्यानमुपसंपद्य विहरति । सवितकसविचाराणां व्युप- | 
शमात्‌ अध्यात्मसम्प्रसादात्‌ चेतस एकोतिमावात्‌ अवितक विचारं 


समाधिजं श्रीतिञ्ुखं दवितीयं ध्यानसुपसंपय विहरति । श्रतर्विरागादुपेक्तकः 
स्मृतिमान्‌ सुखविहारी निष्रीतिकं वतीयं ध्यानसुपसंपद्य विहरति ! . 


सुखस्य च प्रहाणाद्‌ दुःखस्य च प्रहाणात्‌ पूवमेव च सौमनस्यदौमेनस्य- 
योरस्तंगमाद्‌ः अदुःखाघ्चुखं उपेन्ञास्छतिपरिशद्धं चतुथं ध्यानमुपसंपदय. 
विहरति । 


त्रयः समाधयः शुल्यतासमाधिरानिमित्तसमाधिरप्रणिहितसमाधिश्च। 
स्वलक्तणशल्यान्‌ सवेधर्भान्‌ भत्यवेन्ञुमाणस्य या चित्तस्य स्थितिः शून्यता 
विमोक्तयुखमयमच्यते श्यूल्यतासमाधिः । आनिभित्तान्‌ सवेधर्मान्‌ भ्रत्य- 
वेच्तमाणध्यया चित्तस्य स्थितिरानिमित्तविमोत्तसुखमयम च्यते आनिसित्तः 
समाधिः । सवेधमां अनभिसंस्कारा इत्यनभिसंस््वंतो या चित्तस्य 
स्थितिरप्रणिहितधिमोत्तसुखमयमरुच्यतेऽग्रणिहितः समाधिः । 

राल्याः सवेघर्माः मायोपमा अनुत्पन्ना अनिरुद्धाः । न हानिनं बृद्धिन 
संक्लेशो न व्यवदानम्‌ । न सबेधमंडूल्यतां भाव इति नाभाव इति 
योजयति न नित्येति नानित्येति न सुखमिति न दुःखमिति नोस्पाद 
इति न निरोध इति न शून्य इति नाद्युस्य इति योजयति । 

यच्च प्रज्ञप्िधमं तस्य नोत्पादो न निरोधोऽन्यत्र संज्ञासंकेतमात्रेण 
व्यवद्धियते । नामरूपमेव शल्यता शून्यतैव नामरूपम्‌ । रूपमेव मायाः 
मायेव रूपम्‌ । मायायाः पदं न विद्यते । सबेमेतद्रयमद्रैधीकारम्‌ । ° 


दशभूमिकसुत्रम्‌ ५ 


(४) 
दशभूमिकसत्रम्‌ 


यस्मिन्‌ पारमिता दशोत्तमगुणास्तैस्तेनयेः सूचिताः(१) 
सबेज्ञेन जगद्धिताय दश च प्रख्यापिता भूमयः । 
उच्छदध्रुवघजिता च धिमला प्रोक्ता गतिमेध्यमा 
ततूसूतरं दशभूभिकं निगदितं श्रर्बन्ु बोध्यथिनः॥। 

प्रमुदिता, विमला, प्रभाकरी, अचिष्मती, सुदुजेया, अभिञुखीः. 
दूरङ्गमा, चला, साधुमती, घममेघा च नाम बोधिसत्वभूमयः दशमाः † 

प्रमुदितायां बोधिसत्वभूमो स्थितो बोधिसत्वः प्रामोद्यबहुलो भवति 
प्रसाद बहूलोऽविदहिंसाबहुलः प्रीतिबहुल उदग्रीवहुल उत्साहबहुलोऽक्रोध- 
बहुलो भवति । व्याव्त्तोऽस्मि सबेजगद्‌िषयादबतीणाऽस्मि बुद्धमूमि- 
समीपमिति प्रामोद्ययुत्पादयति । 

विमलायां बोधिसत्वभूमो स्थितो बोधिसत्वः प्रकृत्यैव दशभिः 
कुशलः कमेपथेः(२) समन्वागतो भवति 1 सभ्यगृहष्धिः खछ्छ पुनभेवति । 

बोधिसत्वस्तृतीयायां ( प्रमाकया ) बोधिसस्वभूमौ स्थितोऽनित्यतां 
सर्वसंस्कारगतस्य यथाभूतं प्रत्यवेच्तते दुःखतां चाशुभताश्च क्तषणिको- 
त्वादनिरोधताच्च । भूयस्या मात्रया सवं संस्कारेभ्यध्ित्तयुच्वालयति तथा~. 
गतज्ञाने च संप्रेषयति । मेचीकरणामदितोपेक्तासहगतेन चित्तेन भवति ¦ 
टृष्िक्रतबन्धनानि च पूवमेव प्रहीणानि भवन्ति । 

अ्चिष्मव्यां स्थितस्य सत्कायदृष्टिपूव गमानि आत्मसत्वजीवपुरुष- 

( १ ) प्रायेण षडेव पारमिता उल्लिखिताः । कचिच दरति यथात्र । {१ रयेण षडेव पारमिता उल्लिखिताः । कचिच दशेति यथात्र । दान- 
शीलक्षान्तिवीयध्यानम्ज्ञापारमिताः षट्‌ । येषां मते दश ते उपायप्रणिविवलज्ञानपार- 
मिताः चतखश्वाधिकं गणयन्ति । अन्ये तु उपायस्य दानशीलक्षान्तिषु भ्रणिधेध्यानें 
बलस्य वीर्ये ज्ञानल्य च प्र्ञायामन्तभावात्‌ षडेव ता इति वदन्ति । 

( २ ) शअर्दिसा चौयेविरतिः परद।रविवज॑नम्‌ । मिथ्यापेशन्यपारष्यावद्धवादेष 
संयमः ॥ लोभव्यापादनास्तिकदृष्टीनां परिवर्जनम्‌ ¦ एते कमेपथाः शुक्ला दश 
कृष्णा विपयंयात्‌ ॥ रत्नावली ८-९. 
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युद्गलक्कन्धघात्वायवनाभिनिवेशसमुच्छितानि वितकांणि सवांणि विग- 
तानि भवन्ति| 

सुदुजयायां स्थित आयंसत्यानि यथाभूतं प्रजानाति । संबरृतिसव्य- 
कुशलः परमाथसत्यङ्कशलश्च भक्ति । सवं संस्कृतं रिक्तं तुच्छं खषा मोष- 
घमांविसंवादकं बालालापनमिति यथाभूतं प्रजानाति । 

अभिभुख्यां स्थितो यावत्यो लोकसघ्रुदाचारोपपत्तयः सवास्ताः 


आत्मासिनिवेशतो भवन्तीति जानाति । प्रतीत्यसयुस्पादं यथाभूतं प्रत्यवेत्तते। 


चित्तमात्रसिदं यदिदं अेघातुकप्‌ । तस्य भूयस्या मात्रया सहाकरूणा 
छ्रभिम्रुखी भवति । प्रज्ञापारमिताध्राप्रो भवति । 

दूरगसमायां र्थतः शयूल्यतानेरातम्यथुक्तो भवति । न च कंचिदू धमं 
अभिनिविशते । अस्य दश पारमिता च्षणे क्षणे परिपूयन्ते । एवं चत्वारि 
संग्रहवस्लूनि (१) सखवबोध्यङ्गकाः धर्माः क्षणे क्षणे परिपूयेन्ते । तस्य कमे 
निभित्तापगतं प्रवतत । 

अचलायां स्थितः सबेधर्माणामजातताच्नालत्तणताञ्वाविनाशिताच्व 
यथाभूता्रवत्तरति । सधमंसमताप्रप्नो भवति । धमेधातो विचरति । 

साधुम्यां स्थितः छुशलाङ्गशलाव्याक्‌तधमांभिसंस्कारच् यथाभूतं 
प्रजानाति । बोधिसत्ववाचा धमं देशयत्ति। तथागतघमेकोशं रक्तति 1 
समाहितस्तथागतदशनं न विजहाति। भूयस्या मात्रया राति दिवं गम्भीरः 
बोधिसत्वधिमोक्ञानप्राप्नो भवति । 

धममेघायां स्ांकारसवेज्ञज्ञानाभिषेकभूमिप्राप्नो भवति । सर्वान्‌ 
समाधीन्‌ समापद्यते। तद्यथापि नाम भो जिनपुत्राः! यो राज्ञ 
चक्रवर्तिनः पुत्रो जयेष्ठः कुमारः राजा तं मारं दिव्ये भद्रपीठे निषाद्य 
चतुभ्यां महाससद्रेभ्य वारि आनीय सहता पुष्पधूपगन्धदीपमाल्यवित्ते 
पनचूणेचामरद्धत्रध्वजपताकातूयसं गीतिव्यूहेन सौवण शृङ्गारं गृहीत्वा तेन 
वारिणा तं कुमारं मूेन्यभिषिच्छति एवमेव भो जिनपुत्रा; ! बोधिसत्वो 
महासत्वस्तेबुद्धंभगवद्धिः सदहाज्ञानाभिषेकाभिषिक्तोऽभ्रमेयगुणज्ञान विव- 
धितो घमेमेघायां बोधिसत्वभूमौ प्रतिष्ठित इत्युच्यते । 


१. दानं प्रियवचनमथेचया समानाथंता चेति । 


क ^ ( 





लद्काततारसृज्नम्‌ ~ १#९< 


(५) 
लङ्ावतारसत्रम्‌ 

नैरात्म्यं यत्र धर्माणां घमेराजेन दे शितम्‌ । 

लङ्कावतारं तत्सूत्रमिह यत्नेन लिख्यते ॥ 

उत्पादभङ्गरहितो लोकः खपुष्पसन्निभः। 

सदसननोपलन्धस्ते प्रज्ञया कृपया च ते ।। २।१ 

मायोपमाः सवेधर्माश्धित्तविज्ञानवजिताः । 

सदसननोपलब्धास्ते प्रज्ञया कृपया च ते ॥ २, २ 

घमेपुद्गलनेरात्म्यं क्लेशज्ञेयञ्च ते सदा । 

विश॒द्ध भनिमित्तेन प्रज्ञया कृपया च ते | २, & 

तद्यथा महामते ! मृत्परमाणुभ्यो सृतपिर्डो न चान्यो नानन्यः 

यथा च भूषणं सुबणात्‌ एवमेव महामते ! प्रवृत्तिविज्ञानानि आलय 
विज्ञानात्‌ न चान्यानि. न नानन्यानि। यदि अन्यानि स्युरनालय- 
विज्ञानदेठकानि स्युः । अथानन्यानि प्रृत्तिविज्ञाननिरोध आलय- 
विज्ञाननिरोधः स्यात्‌ । 

तरङ्गा ह्यदघेयद्‌ वत्‌ पवनप्रत्ययेरिताः । 

चत्यमानाः प्रैवतन्ते व्युच्छेदश्च न विद्यते । २, ६६ 

आलयौघस्तथा निद्यो विषयपवनेरितः । 

चित्रेस्तरङ्गविज्ञानेचदयमानः प्रतते ॥ २, १०० 

न चान्याश्च नानन्यास्तरङ्गा ह्युदवेसेताः । 

विज्ञानानि तथा सप्र चित्तेन सह संयुताः ॥ २, १०२ 

चित्तेन चीयते कमे मनसा च विधीयते । 

विज्ञानेन विजानाति दृश्यं कल्पेति पञ्चभिः ॥ २, १०६ 

चित्तं मनश्च धिज्ञानं ल्तणा्ं प्रकल्प्यते । 

अभिन्नलक्तणा यष्ट न लया न च लक्तणम्‌ ॥ २, १०४ 

तथागतगभेः पुनभगवता प्रकृतिप्रभाख्वरः विशुद्धथादिविशद्धः सबै- 

सत्वदेहान्तगतः महाघेरलं मलिनवबस्तुपरिवेष्टितमिव स्कन्धधात्वायतन . 
वस्तुपरिवेष्टितो गगद्टेषमहाभूतपरिकल्पभलसलिंन इव नित्यो धुवः 
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शिवः शाश्वतश्च वर्णितः । तत्‌ कथमयं भगवन्‌ ! तीथेकरात्मवाद तुल्यस्त- 
थागतगमेवादो न भवति ? तीथेकरा अपि भगवन्‌ ! नित्यः कर्तां निरणो 
विञुरव्यय इति आत्मवादोपदे शं वन्ति । भगवानाह न हि महामते । 
तीथेकरात्मवादतुल्यो मम तथागतगभांपदेशः। तथागता अहेन्तः सम्यक्‌ 
सम्बुद्धा बालानां नेरात्म्यसंत्रासपदविवजेनाथं निविकल्पं निराभासप्रज्ञा- 
गोचरं तथागतगमभं सुखोपदेशेन देशयन्ति । न चात्र महामते ! बोधि- 
सलसरैः आत्माभिनिवेशः कतंन्यः । परमार्थस्तु महामते ! आयज्ञानप्रत्या- 
स्मगतिगम्यो न वाञ्िकल्पवुद्धिगोचरस्तेन विकल्पो नोद्धावयति पर 
माथम्‌ । महामते ! चतुष्टयविनिसुँक्ता तथागतानां धसेदे शना । चातुष्को 
टिकं च महामते ! लोकन्यवहारः । यत्‌ सवेप्रपञच्चातीतं स तथागतः । 
बुद्धया विविच्यमानानां स्वभावो नावधायते । | 
तस्मादनभिलप्यास्ते निःखभावाश्च दे शिताः ।॥ २, १७५ | 
चित्तं विषयसम्बन्धं ज्ञानं तके प्रवतत । 





< निराभासेऽविशेषे च प्रज्ञा वे संप्रवतंते ॥ २, १८२ | 
धमेपुद्रलनेरास्म्यावबो धान्‌ महामते ! आवरणटहयपरिज्ञानावबोधाच ॑ 
च्युतिद्रयाधिगमात्‌ क्शद्ययग्रहाणात््‌ च महामते ‹ बुद्धानां भगवतां 
बुद्धता भवति । | 
याच्च रात्रि तथागतोऽभिसम्बुद्धो यच्च॒ रात्रि परिनिवांस्यति अन्ना 
न्तरे एकमप्यत्तरं तथागतेन नोदाहृतं न प्रन्याहरिष्यति अवचनं वुद्ध- 
वचनमिति । योऽन्ञरपतितं धमं देशयति सर प्रलपति निरत्तरत्वाद्‌ 
घमेस्येति । सवभ्रपञ्चोपशमं तच््मित्युच्यते । निर त्तरत्वात्‌ तच््वस्य | 
अंगुल्या कश्चित्‌ क्यचित्‌ किंचित्‌ आद शयत्‌ स च बालः अंगुल्यप्रमेव 
प्रतिसरेदूवीक्तितुम्‌ । 
अंगुल्यम्रं यथा बालो न गृह्णाति निशाकरम्‌ । 
तथा द्यत्तरसंसनक्तास्तन्त्वं न वेत्ति मामकम्‌ । & ३ 
बरं खलु सुमेमाच्रा पुद्रलदष्टि न स्वैव नास्त्यस्तित्वाभिमानिकस्य 
शूल्यतादृष्टिः । नास्त्यस्तित्वाभिभानिको हि महामते ! बेनाशिको भवति । 
न सन्‌नासन्‌न सदसद्‌ यद्‌ लोकं प्रपश्यति । 
तदा व्याबतेते चित्तं नैरात्म्यं चाधिगच्छति ।। ३, २२ 


© ~ 
 सद्धमपुर्डरीक समाधिराजश्च ३१ 


विकल्पमाघरं च्रिभवं बाह्यमर्थं न विद्यते । 
चित्तमात्रावतारेण भ्रज्ञा ताथागती मता ॥ ३, ४३, ७७ 
जल्पभ्रपच्चाभिरता हिं बालास्तत्वे न छबेन्ति मतिं विशालाम्‌ । 
जल्पो हि तरधातुकटुःखयोनिस्तत्वं हि दुःखस्य विनाशदेवुः || ३, ७३ 
8 (६) 
सद्धस पुण्डरीकसूत्म्‌ 
गम्भीरं शारिपुत्र ! दुदश्यं दुरलुबोधं बुद्धज्ञानं तथागतेररद्धिः भरति- 
बुद्धम्‌ । अ्रलं शारिपुत्र ! अनेनाथेन प्रक!शितेन, उत्रसिष्यति शारिपुत्र ! 
श्यं सदेवको लोकोऽस्मिन्नर्थे व्याक्रियमाणेऽभिमानप्राप्राश्च भिक्तवो महा- 
रपां प्रततिष्यन्ति । अतकोंऽतकौँवचरस्तथागतविज्ञेयः शारिपुत्र ! सद्धमेः। 
तथागताः अहन्तः सम्यक्सम्बुद्धाः बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पायै महतो जनकायस्याथांय हिताय सुखाय देवानात्च मनु- 
ध्याणाञ्च नानानिरुक्तिनिर्दे शाभिलापनिर्दशनेः विविधैः उपायकौशल्यैः 
सद्धमं संप्रकाशयन्ति । 
यस्तु शन्यान्‌ विजानाति धर्मांनात्मविवर्जितान्‌ । 
सम्बुद्धानां भगवतां बोधि जानाति तत्सतः ॥ ५; ५१ 
एवं सना महाऽज्ञानात्‌ जाव्यन्धाः संसरन्ति हि । 
परतीत्योत्पाद चक्रस्य अज्ञानाद्‌ दुःखधर्मिणः ॥ ५» ५६ 
यश्च धर्मान्‌ विजानाति मायास्वप्रखरभावकान्‌ । 
कदलीस्कन्धनिःसारोन्‌ प्रतिश्रत्कासमानकान्‌ ।। «८» ७६ 
तत्स्वभावं च जानाति तरेधातुकसशेषतः । 
न्मबद्धमविञुक्तच्च स विजानाति निव्रेतिम्‌ । ५, ८० 
सर्वधर्माः समाः सर्वे समाः समतमाः सदा । 
एवं ज्ञात्वा विजानाति नि्वांगमस्तं शिवम्‌ ॥ ५, ८३ 


(७ ) 
सपाधिराजशरुत्रम्‌ 
अनिरुद्ध मनुःपन्नमनाविलमनक्तरम्‌ । 
मदायानमहं स्तोष्ये बुद्धज्ञानामिवाञ्छया ॥ 
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तारकं सबंसत्वानां घोरात्‌ संसारसागरात्‌ । 

संस्थापकच्छं निवांणे शान्ते त्तेमे निरुत्तर ॥ 
ज्ञानेन जानाम्यह्‌ स्कन्धराल्यतां ज्ञात्वा च केशेहि न संवसामि । 
ठयांहारमात्रेण च व्याहरामि परिनिव्रेतो लोकमिमं चरामि ॥ 
नीता्थंतो जानति सवेधर्मांन्‌ यथोपदिष्ट सुगतेन शुत्यता । 
नेयार्थंतो जानति सवंधर्मान्‌ यस्मिन्‌ पुनः पुद्रल सत्वपूरुषो ॥ 
आदशंप्षठे यथ तैलपात्रे निरीत्तते नारिसुखं अलंकृतम्‌ । 
सो तत्र रागं जनयित बालो प्रधावितो काम गवेषमाणो ॥ 
मुखस्य संक्रान्ति तदा न विद्यते बिम्बे मुखं नेव कदाचि लभ्यते । 
यथा स मूढो जनयेत रागं तथोपमान्‌ जानथ सवेधर्मान्‌ ॥। 
यथैव गन्धवेपुरं मरीचिका यथेव माया सुपिनं यथेव । 
शवभावशुल्या तु निमित्तभावा तथोपमान्‌ जानथ सवेधर्मान्‌ ॥ 
यथा कुमारी सुपिनान्तरेऽस्मिन्‌ स्वपुत्र जातच्च सत्व पश्यति | 
जातेऽतित॒ष्टा मृत दौम॑नस्यिता-तथोपमान्‌ जानथ सवं धर्मान्‌ ॥ 
निव्रत्तिघर्माण न अस्तिधमां येनेति नास्ति न हि जातु अस्ति । 


स्तीति नास्तीति उभे पि अन्ता शुद्ध अश॒द्धीति इमे पि अन्ता। 
तस्माटुमे अन्त विवजेयित्वा मध्ये पि स्थानं न करोति पण्डितः ॥ ` 
अस्तीति नास्तीति विवाद एष शुद्धी चरशुद्धीति अयं विवादः । 
विवादद्रप्त्या न दखं निरुध्यते स्प्रतेरुपस्थान कथं कथेत्वा ॥ 
बहू जनो भाषति स्कन्धशूल्यतां न च प्रजानन्ति यथा निरात्मकाः । 
ते अप्रजानन्त परेहि चोदिता कोधाभिभूताः परुषं बद्न्ति ॥ 
कियश्विरं बाल सेविता पि पुनोपि ते भोन्ति अमिच्रसन्निभाः। 
न विज्ञ बालेहि करोन्ति चिग्रहं सल्छृप्य बालान्‌ परिवजेयन्ति ॥ 
गृहीत मैषञ्य प्रथूवराणां न सेवते आतुर येन च्यते । 
न कैयदोषो न च भेषजानां तस्येव दोषो भवि अातुरस्य ॥ 

८ 


सुवणप्रभाससूत्रम्‌ 
यदा खोतःसं गंगायाः रोदेयुः छखुसानि च । 


वातात = प 


अस्तीति नास्तीति च कल्पनावतां एवं चरन्तान न दुःख शाम्यति ॥! . 


सुवणे्रभाससूत्रम्‌ ३३ 


तदा सषेपमाच्तं च उ्यक्तं घातुभविष्यति ॥ 
यदा शशविषाणेन निःश्रेणी दढा भवेत । 
वगेस्यारोह णाथांय तदा धातुभेविष्यति ॥ 

धमेकायो हि सम्बुद्धो धमेधातुस्तथागतः। 

ईशो भगवान्‌ काय ईटशी धमदेशना ॥ 
दन्या हि ते ते खलु सवेधमांः अविद्यतः प्रत्ययसंभवाश्च | 
ज्ञानासिना चिन्दथ क्तेशजालं स्परशत तं बोधिगुणं ह्यदारम्‌ ॥ 
वयं हि हन्मो बरधमभेरीं आपृरयामो बरधमंशङ्कम्‌ । | 
्रज्ञ्वालयामो वरध मेडल्काम्‌ सुबषेयामो वरधमेवष॑म्‌ ॥ 


अन्यानि महायानसच्राणि 


(१) 
वजच्छेदिका 
निर्जाता हि सुभूते ! तथागतानां सम्यकसम्बोधिरतो निजतिश्व 
बुद्धाः भगवन्तः । एष सखभूते ! अनुत्पादः परमाथेः । तथागत इति 
सुभूते ! उच्यते न कचिद्‌ गतो न कुतञ्िदागतः । 
८ 
चद 
नरारम्यपरिपृच्छा 
मन्ति चक्रवन्‌मूढा लोकधमंसमाव्रताः | 
परमाथ न जानन्ति भवो यत्र निरुध्यते ॥ 
अनित्याः सवसंस्कारा अधवाः त्तणभगुराः। 
अतश्च पर माथेज्ञो वजयेत्‌ संवृते: पदम्‌ ॥ 
खर्गस्थाने तु ये देवा गन्धरवाप्सरसादयः | 
च्युतिरस्ति च सवेषां तत्‌ सब संबृतेः फलम्‌ ॥ 
अतः सवमिदं त्यक्त्वा दिव्यं स्वगेमहासुखप्‌ । 
भावयेत्‌ सततं प्राज्ञो बोधिचित्तं प्रभाखरम्‌ ॥ 
निःसखभावं निरालम्बं सवशयुन्यं निरालयम्‌ । 
परप्चसमतिक्रन्तं बोधिचित्त्य लक्तणम्‌ ॥ 
३ सौग० 
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(३) त 
रा्रपालपरिप्च्छा 
नेह माता न पिता न बान्धवा धारयन्ति यतमान दुगेतिम्‌ । 
यत्कृतं हि मलजेः शुभाश्यभं तसप्रयान्तमनुयाति प्रष्ठतः ॥ 
ये पापमित्राणि विवजेयन्ति कल्याणमित्राणि सदा भजन्ति । | 
वधेन्ति ते बोधिपथेषु नित्यं यथ शुकलपन्ते दिवि चन्द्रमंडलम्‌। 
बहुकल्पकोटिमिः कदाचि बुद्धो उत्पद्यते लोकहितो महषिं 
ल्योऽधुना स प्रवरः त्तणोऽय त्यज प्रमादं यदि मोत्तकामः ॥ 
भवचारके जगदवेक्त॒ इदं ह्यनाथं जातीजरामरणशोकहतं रुज।तम्‌ । 
समुदानयिख प्रवरां शिषधमनावं ते वारयन्ति जनतां भवसागरोघात्‌॥ 
(४) 
 मजञ्जुश्रीपरिपृच्छा 
येन मल्जुश्रीरनुत्पादः सवेधमांणां दृष्टस्तेन दुःखं परिज्ञातम्‌ । येरं 
नास्तिता सवेधर्माणां दृष्टा तस्य सयुदयः प्रहीणः । येन अत्यन्तपरि 
निन्रेताः सधधर्मा टष्रास्तेन निरोघ , सान्ञात्कृतः । येन मजञ्ज़ुश्रोरभाव 
सवेधमाणां दृष्टस्तेन मार्गो भावितः । | 
(५) 
गालिस्तम्बसुत्रम्‌ 
य इमं प्रतीत्यसमुत्पादं यथामृतं सम्यक्‌ प्रज्ञया शिवमभयमनाहाये 
मव्ययमब्युपशमस्वभावं पश्यति न स पूर्वान्तं भपरान्तं वा प्रत्युपन्नं 
वा प्रतिसरति । 
(६) 


रत्नद्टसत्रप्‌ | 
वरं खलु काश्यप । स॒मेरुमाता पुद्रलदृष्टिसाभ्रिता न स्वेवाभावाभिनिं 
वेशिकस्य श्ुल्यताटृष्टिः । तत. कस्य हेतोः ‰ सवेदृ्टिकृतानां हि काश्यप ) 
१, चन्दर कीर्तिना माध्यमिकढ्रत्तौ उद्धृता { ५१६ शष्ट ) 
२. चन्द्रकीर्तिना माध्यमिकवृत्तौ उद्ृतम्‌ ( ५९३ पृष्टे ) 


। 
। 


रलक्रटसूत्रम्‌ ३५ 


शूल्यता निःसरणम्‌ । यस्य खद पुनः श्ूल्यतेव दष्टिस्तमहमवचि कित्स्यमिति 
वदामि । तद्‌ यथा काश्यप ! ग्लानः पुरुषः स्यात्‌ तस्मे वैद्यो भैषव्यं 
दद्यात्‌ तस्य तद्‌ भेषज्यं सवेदोषालुचाये स्वयं कोष्ठगतं न निःसरेत्‌ । तत्‌ 
किं मन्यसे काश्यप } अपि तु स पुरुषस्ततो ग्लान्यान्‌ युक्तो भवेत्‌ 
शीलमायुष्मन्तो न संसरति न परिनिर्वाति । समाधिः प्रज्ञा आयु- 
ष्मन्तो न संसरति न परिनिर्वाति । एमि शछवायुष्मन्तो धर्र्निर्वाणं सूच्यते । 
एते च धर्माः श्यूल्याः प्रकृतिविविक्ताः। संज्ञावेदयितनिरोधसरमापत्तिमायु- 
हमन्तः समापद्यध्वम्‌ । संज्ञावेद यितनिरोधसमापत्तिसमापन्नस्य भिन्नो- 


नास्तयुत्तरीकरणीयप्‌ ।° | 


अथायुष्मान्‌ सुभूति्तान्‌ भिक्षूनेतदवोचत्‌ । छत्रायुष्मन्तो गताः छतो 
वागताः ? तेऽबोचन्‌--न कचिद्‌ गमनाय न कुतच्िदागसनाय भदन्त 
सुमते ! भगवता धर्मो देशितः. । आह --को नामायुष्मतां शास्ता ,१ 
ओआहुः--यो नोत्पन्नो न परिनिवांस्यति । आह--कथं युष्माभिधेमेः श्रुतः ? 
आहः--न बन्धनाय न मो्ताय । आह्‌ --केन यूयं विनीताः १ हु-- 
यस्य न कायो न चित्तम्‌ । आह--कथं यूयं प्रयुक्तः † आहुः-नाविदया- 
श्रहाणाय न विद्योत्पादनाय । आह--कस्य यूयं श्रावकाः ? हः--येन 
न प्राप्तं नाभिसम्बुद्धम्‌ । आह-के युष्माकं सत्रह्चारिणः ? बआहुः- 
ये त्रेधातुके नोपविचरन्ति । अआह--क्ृतं युष्माभिः करणीयम्‌ ‰ आहुः - 
रहंकारममकारपरिज्ञानतः । आह--कीणाः युष्माकं केशाः ? आहुः-- 
-अत्यन्तन्तयात्‌ सवधर्माणाम्‌ । आह--घरषिंतो युष्माभिमारः ? आहु 
स्कन्धमारानुपलंभात्‌ । आद्-परिचरितो युष्माभिः शास्ता ? आराहुः- 
न कायेन न वाचान मनसा । आह-उत्तीणां युष्माभिः संसारः ? 
आहुः--अनुच्डेदतोऽशाश्वततः । आद-म्रतिपन्ना युष्माभिद्तणीय- 
भुमिः? आहुः सवग्राहषिनियुक्तितः ।१ 


१. चन्द्रकी्तिना माध्यमिकवृत्तौ उद्धृतम्‌ ( २४८ परषरे ) 
२. चन्द्रकीतिना माध्यमिकव्रत्तौ उद्धृतम्‌ ( ४८ पृष्ठे ) 
१. चन्द्रकौतिना माध्यमिकवृत्तौ उद्धृतम्‌ ( ४९ प्रष्ठे ) 











&६ सौगत-सिद्धान्त-सार-संग्रदः 
अभ्वघोषः 


(१) 

। सौन्दरनन्दम्‌ 
सेहेन कश्चिन्‌ न समोऽस्ति पाशः खतो न ठष्णासममस्ति हारि । | 
रागानिना नास्ति समस्तथाभिस्तचेत्‌ चयं नास्ति सुखं च तेऽस्ति ।। ५५२८ 
साधारणात्‌ स्प्रनिभादसारात्‌ लोलं मनः काससुखान्‌ नियच्छ । 
हव्येरिबाग्नेः पवनेरितस्य लोकस्य कासे नं हि तृधिरस्ति ॥ २३ ` 
तत्‌ सोम्य लोलं परिगम्य लोकं मायोपमं चित्तमिवेन्द्रजालम्‌ । 
्रियाभिधानं त्यज मोहजालं येत्तु मतिस्ते यदि दुःखजालम्‌ ।। ५, ४५ 
चरन्नामारामो यदि च पिबति भ्रीतिसलिलम्‌ 1 
ततो सुकते श्रेष्ठं त्रिद शपतिराञ्यादपि सुखम्‌ ।। १४; ५२ 
तज्नन्मनो नैकविधस्य सौम्य तृष्णादयो हेतव इत्यवेत्य । 
दुःखक्तयो हे त॒परिक्तयाच्च, शान्तं शिवं साक्तिकुरुष्व धमम्‌ ।। १६, २५-२ 
यस्मिन्‌ न जाति ने जरा न मृत्यु नं व्याधयो नाऽप्रियसंप्रयोगः। | 
नेच्छाविपन्‌ न प्रियविप्रयोगः त्तेमं पद्‌ नैषठिकमच्युतं तत्‌ ॥ १६, २७ ` 
दीपो यथा निवतिमभ्युपेतो नेवावनि गच्छति नान्तरिक्तम्‌ | 
दिशं न कांचिद्‌ विदिशंन कांचित्‌ सेद च्तयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ | १६९ 
एवं कृती निवरैतिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरित्लम्‌ । | 
दिशंन कांचिद्‌ विदिशंन कांचित्‌ कलेशत्तयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ १९ 
न मे प्रियं किंचन नाभ्रियं मे न मेऽनुरोधोऽस्ति कुतो विरोधः । | 
तयोर भावात्‌ सुखितोऽस्मि सदयो हि मातपाभ्यामिव विप्रमुक्तः ।॥। १७१ ६५ 
श्मवाप्रकार्योऽसि परां गतिं गतो न तेऽस्ति किंचित्‌ करणीयमस्वपि । 


अतः परं सौम्य चरालुकम्पया विमोक्तयन्‌ कच्छगतान्‌ परानपि ॥ १८४ 
अभ्यर्चनं मे न तथां श्रगासो, धर्म यथैषा भ्रतिपत्तिरेव । १८, २२ 


इत्येषा व्युपशान्तये न रतये मोक्ञाथेग्भांकृतिः 
भ्रोतृरणां ग्रहणाथेमन्यमनसां काव्योपरचारात्‌ कतां । 


बुद्धचरितम्‌ 


यन्‌ मोत्ताद्‌ कृतमन्यद्‌् हि मया तत्‌ काव्यधर्मात्‌ क्रतं 
पातुं तिक्तमिबोषधं मधुयुतं ह्ययं कथं स्यादिति । १८; ६ 
(क) 
बुद्धचरितम्‌ 
ङ्ूपस्य हन्त्री ज्यसनं बलस्य शोकस्य योनि निधनं रतीनाप्‌ । 
। नाशः स्रतीनां रिपुरिन्द्रियणामेषा जया नार ययेष अग्नः ॥ ३, ३० 
 श्रायुष्मतोऽप्येष बयःप्रकर्षं निःसंशयं कालवशेन माधी । 
` एवं जरां रूपविनाशयित्रीं जानाति चेवेच्छंति चेव लोकः ॥ ३, ३३ 
स्थूलोदरः शास चलच्छरीरः खस्तांसबाहुः कृशपाण्ड्गात्रः । 
अम्बेति वाचं करुणं ब्रयाणः प्रं समाश्रित्य नरः क एषः ॥ ३; ४१ 
ततोऽत्रवीत्‌ सारथिरस्य सौम्य घातुप्रकोपभ्रभवः भरवृद्धः। 
रोगाभिधानः सुमहाननथः शक्तोऽपि येनेष कृतोऽस्वतन्त्रः ॥ ३, २ 
बुद्धीन्द्रियभ्राणशगुणे्ियुक्तः सुप्रो विसंज्ञस्तृणकाष्ठ मूतः । 
संबध्ये संर तत्य च यत्नव द्धिः प्रियभ्रियेस्त्यञ्यत एष कोपि ॥। ३, ५७ 
ततः प्रणेता बदति स्म तस्मे सवेप्रजानामिदमन्तकमं । 
। हीनस्य मध्यस्य महात्मनो वा सवस्य लोके नियतो बिनाशः ।। ३, ५६ 
| रहं जरामृत्युभयं विदित्वा मुसुक्तया धममिमं प्रपन्नः । 
बन्धून्‌ प्रियानश्रुमुखान्‌ विहाय प्रागेव कामानशुभस्य हेतून्‌ ॥ १९, 
। नाशीविषेभ्योऽपि तथा बिभेमि नेवाशनिभ्यो गगनाच्च्युतेभ्यः। 
न पावकेभ्योऽनिलसंहितेभ्यो यथा भयं मे विषयेभ्य एभ्यः ॥ ११, ८ 
कामः सतृष्णस्थ हि नास्ति ठृधियथेन्धर्ेर्गातसखस्य वहवः ।। ११, १० 
लोकस्य कामे ने विदृप्निर स्ति पतद्धिरम्भोभिरशिवाणेवस्य ॥ ११; १२ 
` शक्रस्य चार्धांसनमप्यवाप्य मान्धातुरासीद्‌ बिषयेष्वतृपिः ।॥ ११, १३ 


दर्पान्‌ महर्षीनपि वाहयित्वा कामेष्वतृपरो नहुषः पपात ॥ ११; १४ 


2३७ 


१, श्राचर्येणाश्चघोषेण महायानश्रदधोत्पादशाघ्ं निरमायि । इदं त॒ शाल मूल- 


संस्कृतभाषायां नोपलभ्यत इति महद्‌ दुःखस्य विषयोऽयमप्‌ । 
२. भ्रियाऽग्रियेः इति पाठमेदः। 
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चीराम्बरा मूलफलाम्बुभक्ता जटा वहन्तोऽपि भुजङ्गदीर्घाः । | 

ये नन्यकार्यां मुनयोऽपि भग्नाः कः कामसंज्ञान्‌ श्रगयेत शचन्‌ ।॥ १९१; १७ 
हन्द्वानि सवेस्य यतः प्रसक्तान्यलाभलाभग्रभृतीनि लोके । 

अतोऽपि नेकान्तसुखोऽस्ति कथ्चिननकान्तदुःखः पुरुषः प्रथिव्याम्‌ ।) ११, ४३ 
पदे तु यस्मिन्‌ न जरा न भीनं रुङ्‌ न जन्म नेबोपरमो न चाघयः। 
तमेव मन्ये पुरुषाथसुत्तमं न विद्यते यत्र पुनः पुनः क्रिया । १९१; ५६ 


स्वस्थप्रसन्नमनसः समाधिरूपपदयते । 
समाधियुक्तचिन्तस्य ध्यानयोगः भ्रवतेते ।॥ १२५ १०४ 
ध्यानप्रवतेनाद्धमा : प्राप्यन्ते येरवाप्यते । 

लेभ शान्तमजर्‌ पर तदस्त पदम्‌ । १२; ९०६ 


~ ५ ^^ ~ 


तृतीयः पारिच्छेदः 
शून्यवादः 
नागाजुनः 
(१) 
मुलमाध्यभिककारिका 





मंगलाचरणम्‌ अनिरोधमनुत्पादमनच्छेदमशाश्तम्‌ । 
अनेकाथंमनानाथेमनागममनिगेमम्‌ ॥ 
यः प्रतीत्यसमस्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवम्‌ । 
दशयामास सम्बुद्धस्तं बन्दे वदतां वरम्‌ । 

त्ययपरीक्षा न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः। | 
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः कचन केचन | १, १ 
चत्वारः प्रत्यया हेतुश्चालम्बनमनन्तरम्‌ । 
तथेवाधिपतेयं च प्रत्ययो नास्ति पच्चमः ॥ १ २ 
न हि स्वभावो भावानां प्रत्ययादिषु विद्यते । 
अविद्यमाने स्वभावे परभावो न विद्यते ॥ १४३ 

| क्रिया न प्रत्ययवती नाप्रत्ययवती क्रिया । 

प्रत्यया नाक्रियावन्तः क्रियावन्तश्च सन्त्युत ॥ १; 9 

उत्पद्यते प्रतीत्येमानितीमे प्रत्ययाः किल । 

यावन्‌ नोत्पद्यत इमे तावन्‌ नाप्रत्ययाः कथम्‌ । १; 

नैवासतो नैव सतः प्रत्ययोऽथेस्य युज्यते । 

श्रसतः प्रत्ययः कस्य सतश्च प्रत्ययेन किम्‌ | १, & 

न सन्‌ नासन्‌ न सदसद्‌ धर्मो निबेतते यदा । 

| कथं निवेतको हेतुरेव सति हि य॒ञ्यते ॥ १, ७ 

अनालम्बन एवायं सद्धमे उपदिश्यते । 

छअथानालम्बने धमं कुत आलम्बनं पुनः ॥ १, ८ 

 अनुरपननेषु धर्मेषु निरोधो नोपपद्यते । 
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गतागतपरीक्षा 


इच्ियपरीक्षा 
धातुपरीक्षा 


संस्कृतपरीक्षा 
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नानन्तरमतो युक्तं निरुद्धे प्रत्ययश्च कः ।॥ १, & 
भावानां निःखभावानां न सत्ता विद्यते यतः । 
सतीदमस्मिन्‌ भवतीत्येतन्‌ नैबोपपद्यते ॥ १, १० 
तस्मान्‌ न प्रत्ययमयं नाप्रत्ययमय फलम्‌ । 

संविद्यते, फलाभावात्‌ प्रत्ययाप्रत्ययाः कुतः ॥ १, १४ 
गतं न गम्यते तावद्गतं नेव गम्यते । 
गतागतवि निमुक्तं गम्यमानं न गम्यते । २, १ 

गन्ता न गच्छति तावद्गन्वा नव गच्छति । 

यो गन्तुरगन्तुश्च कष्ठरतीया हि गच्छति ॥ २, 

यदेव गमनं गन्ता स एष हि भवेद्‌ यदि । 

एकीभावः प्रसञ्येत कतुः कमेण एव च ॥ २, १६ 
मन्य एव पुनगन्ता गतेयेदि विकल्प्यते । 

गमनं स्यारते गन्तुगन्ता स्याद्‌ गमनादते ॥ २; २० 
गमनं सदसद्‌ भूतश्िप्रकारं न गच्छति । 

तस्माद्‌ गतिश्च गन्ता च गन्तथग्यं च न बिद्यते ॥ २, २९ 


न दृष्टं दश्यते ताबदद्ृष्टं नेव दृश्यते । 
दृष्टादृष्टविनिमक्तं दश्यमानं न दश्यते ॥ ३, 

अस्तिं ये तु पश्यन्ति नास्तित्वं चाल्पब॒द्धयः । 
भावानां, ते न पश्यन्ति द्र्टव्योपशमं शिवम्‌ ॥ ५, 
यथा माया यथा स्वप्नो गन्धषेनगरं यथा । 
तथोत्पादस्तथा स्थानं तथा भङ्गः उदाहृतः ॥ ७, ३४ 


प्नीन्धनपरीक्षा आत्मनश्च सतत्वं ये भावानां च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 


निर्दिशन्ति न तान्‌ मन्ये शासनस्याथकोषिदान्‌ ।। १०; १६ 


पर्वापरकोरिपरीक्षापूवा प्रज्ञायते को टिर्नत्युवाच महायुनिः । 


दुःखपरीक्षा 


संसारोऽनवराग्रो हि नास्यादिनापि पञ्िमम्‌।। १९१, 
नेवाप्रं नावरं यस्य तस्य मभ्यं कुतो भवेत्‌ । 

तस्मान्‌ नात्रोपपदयन्ते पूर्वापरसदक्रमाः ॥ ११ 
स्वय कृतं परकृतं द्वाभ्यां कृतमहेतुकम्‌ । 





मूलमाध्यमिककारिका ९१ 


दुःखमिव्येक इच्छन्ति तञ्च कायं न युज्यते । १२; १ 

न केवले हि दुःखस्य चातुविध्यं न विद्यते । 

बाह्यानामपि भावानां चातुर्विध्यं न विद्यते ॥ १२; १० 
संस्कारपरीक्षा तन्मृषा मोषधर्मां यद्‌ मगवानित्यभाषत। 

सर्वे च मोषधर्माणः सखंस्कारास्तेन ते मषा । १३, १ 

कस्य स्यादन्यथाभावः स्वभावश्चेन्‌ न विद्यते । 

कस्य स्यादन्यथाभावः स्वमाबो यदि विद्यते ॥ १३, % ` 

तस्य चेदन्यथाभावः क्षीरमेव भवेद्‌ दधि । 

दी रादन्यस्य कस्यचिद्‌ द धिमावो भविष्यति ॥ १३; $ 

यद्यन्ये भवेत्‌ किंचित्‌ स्याच्ुल्यमिति किंचन । 

न किचिदस्त्यशून्यं च कुतः ्यूल्यं भविष्यति ॥ १३; 

रुल्यता सबरृष्टीनां रोक्ता निःसरणं जिनेः। 

येषां तु शूल्यतादृष्टिस्तानसाध्यान्‌ बभाषिरे ॥ १३ 
स्वभावपरीक्षा भावस्य चेदप्रसिद्धिरभावो नेव सिध्यति । 

भावस्य ह्यन्यथाभावमभावं न्वते जनाः ॥ १९; ५ 

स्वभावं परभावं च भावं चाभावमेव च । 

ये पश्यन्ति न पश्यन्ति ते तन्वं बुद्धशासने ॥ १५ 8 

स्तीति शाश्वतव्राहो नास्तीव्युच्छेद दशनम्‌ । 

तस्माद स्तित्वनास्तित्वे नाश्रीयेत विचक्षणः ॥ १ १० 
जन्धनमोक्षपरीक्षा निर्वाध्याम्यनुपादानो निवाणं से भविष्यति । 

इति येषां भ्रहस्तेषासुपादानमहाम्रहः।। १९५ ६ 

न निर्वाणसमारोपो न संसारापकषेणम्‌ । 

यत्र कस्तत्र संसारो निर्वाणं किं बिकल्प्यते ॥ १६, १० 
कमंफलपरीक्षा कमं स्वभावतश्चेत्‌ स्याच्छाश्वतं स्यादसंशयम्‌ । 

अकतं च भवेत्‌ कमं क्रियते नहि शाश्वतम्‌ ॥ १७, २१ 

कम नोरपद्यते कस्मात्‌ निःस्वभावं यतस्ततः 

यस्माच्च तदनुत्पन्नं न तस्माद्‌ विप्रणश्यति । १७; २१ 

अक्रृताभ्यागमभयं स्यात्‌ कमांकरुतकं यदि । ॥ 

छअत्रह्यचयंवासश्च दोषस्तत्र प्रसज्यते ॥ १७ २३ 
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ठ्यवहारा विरुभ्यन्ते सवे एव न संशयः । ४ 
पुख्यपापछ्तो नेव प्रविभागश्च युज्यते ।। १७, २९ 
कमे क्लेशात्मकं चेदं ते च कलेशा न तत्वतः । 
न चेत्‌ ते तत्वतः क्लेशाः कमे स्यात्‌ तत्वतः कथम्‌ | १७२६ 
कमं चेन्‌ नास्ति कर्तां च कुतः स्यात्‌ कमजं फलम्‌। 
सत्यथ ले भोक्ता कुत एव भविष्यति |! १७ ३० 
शान्यता च न चोच्छेदः संसारश्च न शाश्वतम्‌ । 
कमणोऽविप्रणाशश् घर्मो बुद्धेन दे शितः।। १; २० 
क्लेशाः कर्माणि देदाश्च कर्तारश्च एलानि च । 

| गन्धवेनगराकारा मरीचिखप्रसन्निभाः ।॥ १७, ३३ 

श्रात्मपरीक्षा ममेत्यहमिति च्षीणे बहिर्घाऽऽध्याट्समेव च । 
निरुध्यत उपादानं तत्‌ त्षयाज्नन्मनः त्तयः ।। १८, ४ 
कमक्लेश्तषयान्‌ मोन्तः कमेक्लेशा विकल्पतः । 
ते प्रपच्चात्‌; प्रपच्वस्तु शुल्यतायां निरुध्यते ।॥ १८; ४ 
आत्मेत्यपि ्रज्ञपितमना्मेत्यपि दे शितम्‌ । 
बुद्धेनीत्मा न चानात्मा कश्चिदित्यपि दे शितम्‌ । १८, € 
निवृत्तमभिधातव्यं निवृत्ते चित्तगोचरे । 
अनुत्पन्नाऽनिरद्धा हि निर्बाणभिव धमेता ॥ १८, ७ 
अमपरभ्रत्ययं शान्तं प्रपच्चैरप्रपच्ितम्‌ । 
निर्विकल्पमनानाथमेतत्‌ तत्वस्य लक्तणम्‌ ।। १८, ६ 
प्रतीत्य यद्‌ यद्‌ भवति न हि तावत्‌ तदेव तत्‌ । 
` न चान्यदपि तत्‌ तस्मान्‌ नोचिद्धन्चं नापि शाश्धतत्‌।। १८,११ 
अनेकाथेमनानाथंमतुच्छेदमशाश्तम्‌ । 
एतत्‌ तल्लोकनाथानां बुद्धानां शासनाग्रतम्‌ ।। १८; ११ 
कालपरीक्षा भावं प्रतीत्य कालश्चेत्‌ कालो भावादते कुतः । | 

न च कश्चन भावोऽस्ति कुतः कालो भविष्यति । १६; & 

 “अवविभवपरीक्षा विना वा सह वा नास्ति विभवः संभवेन वे । । 
विना वा सह वा नास्ति संभवो विभवेन वे | २९, १ 
न सतो जायते भावः परतो नैव जायते । 
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न स्वतः परतश्चैव जायते, जायते कुतः ॥ २१, १३ 

एवं चचिष्वपि कालेषु न युक्ता भवसन्ततिः। 

चिषु कालेषु या नास्ति खा कथं भवसन्ततिः \। २१; २१ 
तथागतपरीक्षा शून्यमिति न वक्त्यमद्यूल्यमिति नो भवेत्‌ । 

उभयं नोभयं चेति; प्रज्नप्त्यथं तु कथ्यते ।। २२, ११ 

शाश्चताशशवतायत्र कुतः शान्ते चतुष्टयम्‌ । 

अन्तानन्तादि चाप्यत्र कुतः शान्ते चतुष्टयम्‌ ।। २२; १२ 

स्वभावतश्च रल्येऽस्मिश्चिन्ता नेबोपपद्ते । 

परं निरोधाद्‌ भवति बुद्धो न भवतीति वा ॥ २२, १४ 

प्रपञ्चयति ये बुद्धं प्रपच्वातीतमव्ययम्‌ । 

ते प्रपच्छहताः सवे न पश्यन्ति तथागतम्‌ ।। २२; १५ 

तथागतो यतृस्भावस्ततस्जभावमिदं जगत्‌ । 

तथागतो निःसखभावो निःस्वभावमिदं जगत्‌।। २२, १६ 
त्ार्यसत्यपरीक्षा यदि शुल्यमिदं सवेमुदयो नास्ति न व्ययः | 

चतूर्णामायेसत्यानामभावस्ते ्रसज्यते ॥ २४; १ 

` खंघो नास्ति न चेत्‌ सन्ति तेऽष्टो पुरुषपुद्रलाः । 

अभावा्चायसस्यानां सद्‌ धर्मोऽपि न विद्यते ॥ २४ 

धम चासति संघे च कथं बुद्धो भविष्यति । 

एवं त्रीण्यपि रत्नानि ब्रवाणः प्रतिबाधसे ॥ २४; ५ 

शल्यतां फलसद्धावमधर्म धमेमेव च । 

सवेसंब्यवहारांश्च छोकिकान्‌ प्रतिबाधसे ॥ २४, 8 

छन्न ब्रमः श्यूल्यतायां न तवं वेत्सि प्रयोजनम्‌ । 

शल्यतां शून्यताथं च तत एवं विहन्यसे ॥ २४, 

दे सत्ये समुपाश्रिव्य बुद्धानां धमेदे शना । 

लोकसं तिसव्यं च सव्यं च परमाथतः॥ २४, ८ 

येऽनयोनं विजानन्ति विभागं सत्ययोद्धयोः। 

ते तत्तवं न विजानन्ति गम्भीरं बुद्धशासने ॥ २४, & 


व्यवहारमनाश्रिस्य परमार्थो न दश्यते । 
परमाथमनागम्य निर्वाण नाधिगम्यते । २४, १० 
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विनाशयति दुष्टा शल्यता मन्दमेधसम्‌ 
सपां यथा दुगृहीतो विद्या वां दुष्भरसाधिता ॥ २४, ११ 
अतश्च प्रत्युदावृत्तं चित्तं देशयितुं मुनेः । 


धसं, सत्वाऽस्य घमंस्य मन्देदुरवगाहताम्‌ ।। २४, १२ 


राल्यतायामधिलये यं पुनः कुरुते भवान्‌ । 

दोषभ्रसङ्खो नास्माकं स श्यल्ये नोपपद्यते ॥ २४, १३ 
सवे च युज्यते तस्य शल्यतां यस्य युज्यते । 

सव न युज्यते तस्य शूल्यं यस्य न युञ्यते ।। २४, ९४ 
स त्वं दोषानात्मनीनानस्मासु परिपातयन्‌ । 
अश्वमेवाभिरूढः सन्नमेवासि विस्मृतः ।॥ २४, १५ 
स्वभावाद्‌ यदि भावानां सद्धावमनुपश्यसि । 
अहतुभत्ययान्‌ भावांस्त्वमेवं सति पश्यसि ॥ २४, १६ 
काय च कारणं चेव कर्तारं करणं क्रियाम्‌ । 

उत्पादं च निरोधं च फलं च प्रतिबाघसे ।। २४ १७ 
यः प्रतीत्यसयुत्पादः शून्यतां तां प्रचदंमहे । | 

सा प्रज्ञप्तिरूपादाय प्रतिपत्‌ सेव मध्यमा ॥ २४, १८ 
ग्रतीत्यसमुत्पन्नो घमः कश्चिन्‌ न विद्यते । 

यस्मात्‌ तस्मादशन्यो हि धमेः कश्चिन्‌ न विद्यते ।। २४, १६ 
यद्यशल्यमिदं सवेमुदयो नास्ति न व्ययः । 
चतुणांमायेसत्यानामभावस्ते प्रसज्यते ॥ रष; २० 
फलाभावे फलस्था नो न सन्ति प्रतिपन्नकाः । 

संघो नास्ति न चेत्‌ सन्ति तेऽ्टो पुरुषपुद्गलाः ॥ २४, २६ 
अभावाच्चार्यसत्यानां सद्‌ धर्मोऽपि न विद्यते । 

घर्मं चासति संघे च कथं बुद्धो भविष्यति ।। २४, ३० 
न च घमेमधमं वा कश्चिज्जातु करिष्यति । 
किमदाल्यस्य कतंव्यं स्वभावः क्रियते न हि ॥ २४, ३३ 
सर्वेसंव्यवहारांश्च लौकिकान्‌ प्रतिबाधसे । 

यत्‌ प्रतीत्यससुत्पादश्न्यतां प्रतिबाधसे ॥। २४, ३8 
अजातमनिरुद्धं च करुटस्थं च भविष्यति । 
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विचिर्वाभिरवस्थाभिः स्वभावे रहितं जगत्‌॥ २, ३८ 
यः प्रतीत्यसयुत्पादं पश्यतीदं स पश्यति । 

+ + भ ५ मार्मसेव 
दुःखं समुदयं चेव निरोधं मागेमेव च ॥ २९; ४० 
यदि रान्यमिदं सबेमुदयो नास्ति न व्ययः | | 
्रहाणाद्‌ वा निरोधाद्‌ वा कष्य निर्वाणसिष्यते ।। २४ १ 
यद्श्यूल्यमिदं सवेमुदयो नास्ति न व्ययः । एड 
प्रहाणाद्‌ वा निरोधाद्‌ वा कस्य निर्वाणसिष्यते । २८, ए 
प्रहीणमसम्प्राप्रमनुच्छिन्नमशाश्चतम्‌। 
अनिरद्धमनुत्पन्नमेतन्‌ निर्वाणमुच्यते । २५; ३ 
भावश्च यदि निवाणं निर्वाण संस्कतं भवेत्‌ । 
नासंस्करतो हि विद्यते भाषः कचन कश्चन ॥ २५, ५ 
यदि भावो न निबांणमभावः किं भविष्यति । 
निर्वाणं यत्र भावो न नाभावस्तत्र विद्यते ॥ २५, ७ 
प्रहाणं चान्नरवीच्छास्ता भवस्य विभवस्य च | 
तस्मान्‌ न भाषो नाभावो निवांणमिति युज्यते ॥ २८ १० 
मवेदभावो भावश्च निवांणमुभयं कथम्‌ । 
न तयोरेकत्रास्तिल्वमालोकतमसोयथा ॥ २४, १५ 
नैवाभावो नेव भावो निर्वाणं यदि विद्यते । 
नैवाभाषो नैव भाव इति केन तदञ्यते ॥ २५, १६ 
य अआआजवंजवीभाव उपादाय प्रतीत्य वा| 
सोऽप्रतीत्याऽनुपादाय निर्वाणमुपदिश्यते ॥ २५, £ 
न संसारस्य निर्वांणात्‌ किंचिदस्ति विशोषणम्‌ । 
न तिर्वांणस्य संसारात्‌ किंचिदस्ति विशेषणम्‌ ॥ २५, १६ 
निर्वाणस्य च या कोटिः कोटिः संसरणध्य च । 
न तयोरन्तरं किचित्‌ सुसूदममपि विद्यते ॥ २५ २० 
सर्वोपलम्भोपशमः प्रपक्चोपशमः शिवः। 
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न कचित्‌ कस्यचित्‌ कश्चिद्‌ धसां बुद्धेन दे शितः ।। २९ २। 
द्वादशाङ्गपरीक्षा संसारमूलान्‌ संस्कारानविदान्‌ संस्करोत्यतः । 

अविद्वान्‌ कारकस्तस्मान्‌ न विद्धांस्तच्वद शनात्‌ ।। २६, १० 

विद्यायां निरुद्धायां संस्काराणामसंमवः । | 

अविद्याया निरोधस्तु ज्ञानेनास्येव भावनात्‌ ।॥। २९) ११ 


ख्िपरीक्षा अथवा सवंभावानां शुल्यत्वाच्छाश्वतादयः । 
क कस्य कतसाः कस्मात्‌ संभविष्यन्ति रष्टयः ।। २७, २९ 


सवेदृष्िप्रहाणाय यः सद्धमेमदेशयत्‌ । 
अनुकम्पामुपादाय तं नमस्यामि गोतमम्‌ ॥ २७ ३० 
(२) 
विग्रहव्यावंत्त नी 
( स्वोपज्ञव॒त्या सहिता ) 
` प्पक्षः सर्वेषां भावानां सवत्र न विद्यते स्वभावश्चेत्‌ । 

त्द्ुवचनमस्रभावं न निवतेयितुमस्वभावमलम्‌ ॥ 
अथ सस्वभावमेतद्‌ वाक्यं श्रत्वा हता प्रतिज्ञा ते । 
वेषमिकसत्वं तस्मिन्‌ विशेषहेतुश्च वक्तव्यः ॥ २ 
यदि च न भवेत्‌ स्वभावो धमाणां निःस्वभाव इत्येवम्‌ । 
नामापि मवेन्‌ नेवं, नामापि निवस्तुकं नास्ति ॥ ६ 
सत एव प्रतिषेधो, नास्ति घटो गेह इत्ययं यस्मात्‌ । 
दृष्टः प्रतिषेधोयं सतः स्वभावस्य ते तस्मात्‌ ।। ११ 

सिद्धान्तः देतुप्रत्ययसामम्रया प्रथग्मावेऽपि मद्रचो न यदि । 
नलु शुल्यतं सिद्ध; मावानामस्वभावत्वात्‌ ।। २१ 
यश्च प्रतीस्यभावो भावानां शल्यतेति सा द्यक्ता । 
प्रतीत्य यश्च भावो मवति हि तस्यास्वभावत्वम्‌ ।। २२ 
न स्वाभाविकसेतद्‌ वाक्यं तस्मान्‌ न वाददानिर्मं । 
नास्ति च वैषमिकछत्वं विस्लेषहेतुश्च न निगाययः ॥ २४ 

यदि हि घं व्रूमः इदं बचनम्चल्यं शेषाः सवेभावाः शल्या इति 





१- 


विन्रहव्यावत्तेनी (| 


ततो वेषभिकत्वं स्यात्‌ । न चैतदेवम्‌ । तस्मादस्माभिर्विरोषहेतुरपि 
न वक्तव्यः| 
संव्यवहारं च वयं नानभ्युपगम्य कथयामः । रम 
न वयं ठ्यवहारसत्यं भ्रत्याख्याय कथयामः रुल्याः सवंभावा इति । 
न हि व्यवहारसत्यमनागम्य शक्या धसेदेशना कतुम्‌ । 
यदि काचन प्रतिज्ञा स्यान्‌ मे तत एव मे भवेद्‌ दोषः । 
नास्ति च मम प्रतिज्ञा तस्मान्‌ नैवास्ति मे दोषः ॥ २६ 
यदि किंविदुपलभेयं प्रबतयेयं निवतेयेयं वा । 
्रत्यत्तादिभिरर्थस्तद भावान्‌ मेऽलपालम्भः ॥ ३० 
यदि च प्रमाणतस्तेषां तेषां प्रसिद्धिरर्थानाम्‌ । 
तेषां पुनः प्रसिद्धि ब्रूहि कथं ते प्रमाणानाम्‌ ॥ ३१ 
अन्येयेदि भ्रमणे भ्रमाणसिद्धिभेवत्यनवस्था । 
तेषामथ प्रमाणेर्धिना प्रसिद्धिर्विंहन्यते वादः ॥ ३२, ३३ 
नेव स्वतः भ्रसिद्धिने परस्परतः प्रमाणे । 
भवति न च प्रमेयेने चाप्यकस्मात्‌ प्रमाणानाम्‌ ॥ ५२ 
स यदि स्वभावतः स्याद्‌ भावो न स्यात्‌ प्रतीत्यसमुदू भूतः 
यच्च प्रतीत्य भवति ग्राहो ननु शुन्यता सेव ॥ &ॐ 
नाधमां धर्मो वा संव्यवहारश्च लौकिका न स्युः । 
नित्याश्च सवेभावाः स्युनित्यत्वादहेतुमतः ।॥ ५६ 
प्रतिषेधयसेऽथ त्वं तच्च नास्ति शून्यत्म्‌ । 
प्रतिषेधः सत इति ते नन्वेवं विहीयते बादः ॥ ६३ 
प्रतिषेधयामि नाहं किचित्‌ प्रतिबेध्यमस्ति न च किंचित्‌ । 
तस्मात्‌ प्रतिपेधयसीत्यधिलय एव खया क्रियते ॥ && 
प्रभवति च शूयतेयं यस्य प्रभवन्ति तस्य सर्वार्थाः । 


व्रभवति न तस्य किचित्‌ न भवति शुन्यता यस्य ॥ ७१ 
यः शून्यतां प्रतीत्यसमुत्पादं मध्यमां प्रतिपदमनेकार्थाम्‌ | 
निजगाद प्रणमामि तसप्रतिमसंबुद्धम्‌ ॥ ७२ 





॥ 





मथमः परिच्छेद 


सोगत-सिद्धान्त-सार-संम्रहः 
(३) 
रावली 


निवृृत्तिरशभात्‌ कत्लात्‌ प्रवरत्तिम्त शभे सदा । 
मनसा कमेणा वाचा घर्मांऽयं द्विविधः स्मरतः ।। २२ 


` नास्म्यहं न भविष्यामि न मेऽस्ति न अविष्यति । 


इति बालस्य संत्रासः परिडित्तस्य मयच्तयः ॥ 

न भविष्यति निर्वाणे सबेमेतन्‌ न ते मयम्‌ । 
उच्यमान इहाऽभावस्तस्य ते किं भयंकरः ॥ & 

न चाभावोऽपि निवाणं कुत एवास्य भावता | 
भावाभावपरामशे्षयो निर्वाणमुच्यते ॥ २ 

ज्ञाने नास्त्यस्तिताशान्ते पापपुण्यठ्यतिक्रमः | 

दुगे सुगतेश्वास्मात्‌ स मोन्ञः सद्भिरुच्यते ॥ ४५ 
नास्तिको दुगतिं याति सुगतिं याति चास्तिकः । 


` यथाभूतपरिज्ञानान्‌ सोत्तमद्रयनिश्ितः ॥ ५७ 


दवितीयः परिच्छेद 


प्रतिज्ञा न चरितं न चित्तं बोधिनिश्रयात्‌ । 
्मस्तिनास्तिव्यतीता ये कथं ते नास्तिकाः स्मरताः ।॥ ६० 
ससांख्योल्‌क्यनिम्रन्थपुद्रलस्कन्धवादिनम्‌ । 
प्रच्छ लोकं यदि बदत्यस्तिनास्तिञ्यतिक्रमम्‌ ।। &१ 
धममेयौतकमिव्यस्मान्‌ नास्त्यस्तित्वव्यतिक्रमम्‌ । 
विद्धि गम्भीर मित्युक्तं बुद्धानां शासनाखरतम्‌ ।॥ &२ 
पन्ताद्धि. प्रतिपन्ञः स्यादुभयं तच्च नाथतः । 
इति सत्यानरतातीतो लोकोऽयं परमाथतः ॥ 
धर्मात्‌ कीर्तिः सुखं चेव नेह भीनं परेत्य च । 
परलोकसुखं स्फीतं तस्माद्‌ धमं सदा भज । २७ 
यथेव वैयाकरणो माठ्कामपि पाटयेत्‌ । 
बुद्धोऽवदत्‌ तथा घमं विनेयानां यथाक्तमम्‌ ॥ ६४ 
केषां चिदवदद्‌ धमं पापेभ्यो विनिवृत्तये । 
केषां चित्‌ पुख्यसिद्ध-यथं केषांचिद्‌ द यनिधितम्‌ ॥ ६४ 


, 4 
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द्यानिध्रितमेकेषां गम्भीरं भीरूभीषणप्‌ । 
: < ` श्यल्यताकणागभं केषांचिद्‌ बोधिसाधनम्‌ ॥ ६६ 


आयेदेवः 


(१) 
` चतुःशतकम्र# 
अग्राणां मानसं दुःखमितरेषां शरीरजम्‌ । 
दुःखद्ययेन लोकोऽयमहन्यहनि हन्यते ॥ ३३ 
कालो यथा यथा याति दुःखवृद्धिस्तथा तथा । 
तस्मात्‌ कलेवरस्यास्य परवद्‌ दश्यते युखम्‌ ।॥ ३५ 
प्रतिनासिकया तुष्टिः स्याद्धीनां गश्य कस्यचित्‌ । 
रागोऽशचिप्रतीकारे पुष्पादाविष्यते तथा ॥ ७३ 
यत्नतः क्रियते कमे छृतं नश्यत्ययन्नतः । 
विरागोऽस्ति न ते कश्चिदेवं सत्यपि कमेणि ॥ १६२ 
अस्मिन्‌ धर्मऽल्पपुणयस्य सन्देहोऽपि न जायते । 
भवः सन्देहमात्रेण जायते जजरीकृतः ॥ १८० 
लोकिकी देशना यत्र प्रवृत्तिस्तन्न वण्येते । 
परमाथकथा यत्र निचरत्तिस्तत्र वण्यते ।। १८३ 
नेष्टा किल बुद्धानामस्ति काचिदकारणा । 
निःशासोऽपि हितायैव प्राणिनां संग्रबतते ॥ १०१ 
वारणं प्रागपुण्यस्य मध्ये वारणमात्मनः। 
सवस्य बारणं पश्चाद्‌ यो जानीते स बुद्धिमान्‌ ।॥ १६० 
शल्यता पुण्यकामेन वक्तव्या नैव सवेदा । 
नु प्रयुक्तम्थाने जायते विषमोषघम्‌ ॥ १६३ 
नान्यया भाषया म्लेच्छः शक्यो माहयितुं यथा । 
न लोकिंकमते लोकः शक्यो मराहयितुं तथा ।॥ १६४ 


अत्र कानिचिद्‌ विलुक्तानि पयानि म० म० पं चिधुशेखरभदटाचार्येण भोर- 
भाषान्ुवादात्‌ संस्कृतेऽनृदितानि, कानि चिचापूणानि पद्यानि संपूरितानि । 


% सोग० 
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आदिन विद्यते यस्य यश्य मध्यं न विद्यते । 

विद्यते न च यस्यान्तः केनाऽज्यक्तः स दश्यते ।} २१७ 
शाश्वतस्य कुतो बाधा मोत्तो बाधां विना कुतः। 
तेनात्मा शाश्वतो यस्य तस्य मोत्तो न युञ्यते ॥ २४४ 


यस्मात्‌ प्रवतेते भावस्तेचेच्छेदो न जायते । 


यस्मान्‌ निवतंते भावस्तेन नित्यो न जायते ॥ २५० 
शीलादपि घरं खंसो न तु दृष्टेः कथंचन । 

शीलेन गम्यते स्वर्गो द्या याति परं पदम्‌ ॥ २८२३ 
अहंकारोऽसतः श्रेयान्‌ न तु नेरात्म्यदशंनम्‌ । 
श्मपायमेव यास्येकः शिवमेव तु नेतरः ।। २८७ 
अद्वितीयं शिबद्वारं टष्टीनां भयंकरम्‌ । 

विषयः सवेबुद्धानामिति नेरात्म्यञुच्यते ।। २८८ 
अस्य घमंस्य नाम्नोऽपि भयमुत्पदययतेऽसतः 

बलवान्‌ नाम को दृष्टः परस्य न भयकरः ॥ २८६ 
विवादस्य करते धर्मो नाऽयसुक्तस्तथागतेः । 
परवादांस्तथाप्येष दहत्यग्नियेयेन्धनम्‌ ।॥। २६० 
शाक्येरचेलकेर्विप्रे खिभिश्चित्तेन चष्चुषा । 

कर्गन गृह्यते धमे: सृद्घमस्तत्‌ समयो मुनेः ॥ २९४ 
अलातचक्रनिर्मांणस्ञ्नमायाम्बु चन्द्रकैः । 
धूमिकान्तःश्रतिश्रत्कासरीच्यभरेः समो भवः । ३२५ 
न द्यस्पशवतो नाम योगः स्पशेवता सह । 
रूपादीनामतो योगः सबेथापि न युज्यते ।। ३६३ 
प्रतीत्य संभवो यस्य स शवतन्त्रो न जयते । 

न स्वतन्त्रभिदं सवं स्वयं यस्मान्न विद्यते ।। ३४८ 
उत्पादस्थितिभंगानां युगपन्‌ नास्ति संभवः । 
क्रमशः संभवो नास्ति संभवो विद्यते कुतः ।। ३६९१ 
न भावाज्नायते भावो भावोऽभावान्न जायते । ४. 
नाऽभावाज्ञायतेऽभावोऽमावो मावान्न जायते ॥ ३६४६ 


८ 





चित्तविशुद्धिभरकरणम्‌ 


कारणव्यतिरेकेण यदा कायं न विद्यते । 

्रवत्तिश्च निच्रत्तिश्च तदा नेबोपपद्यते ॥ ६७५ 

सद सतसदसचेति यस्यपत्तो न विद्यते । 
उपालम्भश्चिरेणाऽपि तस्य वक्तं न शक्यते ।। ४०० 


(२) 
चित्तविशद्धिभरकरणम्‌ 


यथेकः स्फटिकः खच्छः पररागेण र्यते । 

तथेव चित्तरलनं तु कल्पनारागरङ्जितम्‌ ॥ २७ 
प्रकृत्या कल्पनारागेविविक्तं चित्तरलकम्‌ । 
स्रादिशुद्धमनुत्पन्नं निजरूपमनाविलम्‌ ।॥ र 
कृर्णाजलं जल्तेनेव कण्टकेनेव कर्टकप्‌ । 

रागेणेव तथा रागयुद्धर न्ति मनीषिणः ।\ ३७ 
यथेव रजको वश्च मलेनेव त॒ निमंलम्‌ । 

कुर्याद्‌ विज्ञस्तथत्मानं सल्तेनैव तु निमेलम्‌ ।॥ ३८ 
लोहपिख्डो जले क्तिप्रो मज्नव्येव तु केवलम्‌ । 
पात्रीक्रतं तदे वान्यं तारयेत्‌ तरति स्वयम्‌ ॥ ४० 
यथेव विधिषद्‌ भुक्तं षिषमप्यमृततायते । 

दुक्तं घृतपूरादि बालानां तु धिषायते ॥ ४५ 
इदमेव हि यच्ित्तं शोधितं हेतुभिः शभेः। 
निबिकल्पं निरालम्बं भाति प्रक्रतिनिमेलम्‌ ॥ ४६ 
आत्मात्मीयग्रहादेते संभवतन्तीह जेन्मिना म्‌ । 
उअवि्याहैतुकः सोपि द्यविद्ा आान्तिरिष्यते । &£ 
रोप्यवुद्धियेथा शुक्तो शक्तिरृष्टे निवतेते । 
नैरासम्यदशनात्‌ सापि निमूलमवसीदति ॥ 8७ 
अदियाकदमालिप्रं चित्तचिन्तासणि पुमान्‌ । 
प्रवृत्तः त्तालितुं विष्ठान्‌ कोऽविदयां बृहयेत्‌ पुनः ॥ ५४ 
र्ञोपायविधानेन कम निलिंप्रमाचरेत्‌ । 

पद्कूजातं यथा पद्मं पड्कदोषेनं लिप्यते ॥ ११५ 


५९१ 
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॥धूतकल्पनाजालंशरज्ञानिमेलचेतसा । 
जन्मन्यत्रेव बुद्धत्वं प्राप्यते न च संशयः ।। ८५ 


चन््रकीतिः 
( १) 


प्रसनपदा माभ्यपिकदत्तिः 


योऽन्तद्रयावासविधूतवासः सम्बुद्धधीसागरलन्धजन्मा । 

सद्धमेकोशस्य गभीरभावं यथानुुद्धं कृपया जगाद्‌ ॥ 

यस्यासमज्ञानवचःशरौघा निन्नन्ति निःरोषभवारिसेनाम्‌ । 

त्रिघधातुराञ्यश्रियमाद्‌धाना विनेयलोकस्य सदेवकस्य ॥ 

नागाजनाय प्रणिपत्य तस्मे तत्कारिकाणां षिचरतिं करिष्ये । 

उत्तानसतप्रक्रियवाक्यनद्धां तकानलाऽन्याक्ुलितां प्रसन्नाम्‌ ॥ 

यच्छास्ति बः क्तेशरिपूनशेषान्‌ संत्रायते दुगंतितो भवाच्च । 

तच्छासनात्‌ चाणशुणाच्च शाख्मेतद्द्वयं चन्यमतेषु नास्ति ॥ 

अमत्र अनिरोधादयष्टविशेषणविशिष्टः प्रतीत्यसयुत्पादः शाखाभि- 
वेया्थः । सर्वप्रपश्चो पशम शिवलक्तणं निर्वाणे शाखस्य प्रयोजनम्‌ । प्रतीत्य- 
शब्दोऽत्र ल्यबन्तः प्राप्रावपेक्तायां वतेते । समुत्पूवैः पदिः प्रादुभवि 
वतेते । ततश्च देतुप्रव्ययपेन्ञो भावानामुतादः प्रतीत्यसमुत्पादाथः । 
अस्मिन्‌ सतीदं भवति, हस्वे दीघं यथा सति ।? अपरे तु जवते । इति- 
गमनं विनाशः । इतौ साधव इत्याः । प्रतिर्वीप्साथः । इत्येवं तद्धितान्तं 
इत्यशब्द्‌ व्युत्पाद्य प्रति भ्रति इत्यानां विनाशिनां सयुर्पाद इति वणेयन्ति 
( हीनयानालुयायिनः ), न चैतदेवम्‌ । 

हेतुभरत्ययापेक्तं भावानामुत्पादं परिदीपयता भगवता ( बुद्धेन ) 
अहे त्वेके तुविषमहेतुसं भूतत्वं स्वपरोभयङ्कतत्वं च भावानां निषिद्धं 
भवति । तन्निषेधाच्च सांधरतं स्वरूपर द्वासितं भवति । स एवेदानीं सांरतः 
प्रतीत्यसमुत्पादः । स्वभावेनालुत्पन्नत्वात्‌ आयेज्ञानापेन्तया नास्मिन्‌ 
निरोधो बिद्यते । यथा च निरोधादयो न सन्ति प्रतीत्यसमुत्पादस्य तथां 
सकलशास्रेण प्रतिपाद यष्यत्ति ! यथावस्थितप्रती्यसमुरपाददर्शने सति 





"क्रीः कौ नः कति क जी पी रि 


| 
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आर्याणासभिषेयादिलक्तणस्य प्रपच्चस्य सवेथोपरमात्‌ स॒ एव प्रतीत्य- 
समुपादः प्रपच्छोपशम इत्युच्यते ¦ ज्ञानज्ञेयव्यवहारनिच्रत्तौ जातिजगा- 
मर खादि निररोषोपद्रवरहितस्वात्‌ शिवः । (स एवेदानीं पारमार्थिक 
श्रतीत्यसमरुत्पाद्‌ः । ) 


आचायेबुद्धपालितः ( प्रासंगिकमाध्यमिकमताचायः ) व्वाह- 

स्वत उत्पद्यन्ते भावाः । तदुः्पादनवेयरथ्यात्‌ । अतिगप्रसङ्गदोषाचच | इति । 
अत्रेके ( स्वतन्त्रमाभध्यमिकसताचा्याः भावविवेकाः तकञ्वालानाम- 
ध्यमिकबत्तौ ) दूषणमाहुः--^तत्‌ ( बुद्धपालितमतं ) अयुक्तं, हेतुटश्ट- 
न्तानभिधानात्‌, परोक्त ( सांख्योक्त )-दोषापरिहारात्‌ ; प्रसङ्गवाक्य- 
त्वात्‌ चेति । सवेमेतद्‌ ( भावविवेकोक्तं ) दूषणमयुज्यमानं बयं पश्यामः। 
तत्र यदुक्तं देतुदृष्टान्तानभिधानादिति तदयुक्तम्‌ । यस्मात्‌ परः सलत 
उत्पत्तिमभ्युपगच्छन्‌ विद्य मानस्य पुनरुत्पादे प्रयोजनं प्रच्छथते। न च 
विद्य मानस्य पुनरुत्पत्तौ प्रयोजनं पश्यामः । अथ स्वाभ्युपगमविरोध- 
चोदनयापि परो न निवतते तदापि निलेलतया हेतुदृष्टान्ताभ्यामपि 
नेव निवर्तेत । न चोन्मत्तकेन सहास्माकं विवादः । तस्मात्‌ प्रियानुमान- 
तामेवार्मन आचायः ( भावविवेकः ) प्रकटयति; अस्थानेप्यनुमानं 
प्रवेशयन्‌ । न च माध्यमिकस्य स्वतः स्वतन्त्रमनुमानं कतुं युक्तः पन्तान्त- 
राभ्युपगमाभावात्‌ । यत्‌ तावदुक्तं ( भावविवेकेन ) परोक्तदोषाऽपरि 
हाराचेति तदप्ययुक्तम्‌ । कुतोऽस्माकं हेतुयस्य सिद्धसाधनं षिरुद्धाथेता 
वा स्यात्‌ ? यस्य सिद्धसाधनस्य यस्याश्च षिरद्धाथंतायाः परिहाराथं यलं 
करिष्यामः १ तस्मात्‌ परोक्तदोषाप्रसङ्गादेव तत्परिहार आचायवुद्धपालि 
तेन न बणेनीयः। यदुक्तं प्रसङ्गवाकयत्वाचेति तदण्ययुक्तं, स्वप्रतिज्ञाया 
अभावात्‌ । 


कुतो नु खल्वविपरीताचायेनागाजेनमताचुसारिण आचायंनुद्धपालि- 
तस्य सावकाशवचनाभिध।यित्वं यतोऽध्य परोऽबकाशं लभेत । न दहि 
शब्दा दारडपाशिका इव वक्तारमस्वतन्त्रयन्ति । किं तर्हि, सस्यां शक्तो 
वक्तुर्विवक्तञामन॒विधीयन्ते । ततश्च पर्रतिज्ञाप्रतिषेधमात्रफलत्वात्‌ भ्रस- 
्गापादनस्य नास्त ्रसङ्गविपरीतार्थापत्तिः। अपि चात्मनस्तकंशाखाति 
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कौशलमात्तमाविशिकीषया अङ्कीकृतमध्यमकदशेनस्य यत्‌ स्वतन्तरभ्रयोग~ 
वाक्य भिधानं तदतितरामनेकदौषसयुदायास्पदम्‌ | 

स्वतन्त्रमचुमानं त्रबतामथं दोषो जायते । न वयं स्वतन्त्रमलुमानं 
प्रय॒र्ज्मह पर प्रतिज्ञानिषेधपलत्वादस्मदलमानानाप्‌ । - 

नन्वेवं सति यन्‌ मृषा न तदस्तीति न सन्त्यङ्कुशलानि कमांणि । 
तदभावान्‌ न सन्ति दुगेतयः। न सन्ति कुशलानि कर्माणि । तद भावान्‌ 
न सन्ति सुगतथः। सुगतिदुगैत्यसंभवाच्च नाश्ति संसार इति सर्वारंभवे- 
यथयेमेव स्यात्‌ । उच्यते । संव्रतिसत्यन्यपे्तया लोकपस्येदं सत्याभिनिवे- 
शस्य प्रतिपत्तभावेन सृषार्थता मानानां प्रतिपायतेऽस्माभिः। नेव खार्याः 
तकायः किचिदु पलमभन्ते यन्‌ श्षाऽग्रवा वा स्यादिति । अपि चयेन 
हि सवेधर्माणां मृषात्वं परिज्ञातं किं तश्य कर्माणि सन्ति संसारो वास्ति ? 

किं संते व्यवस्थानं, वक्तव्यम्‌ 1 इदंभ्रतययतामात्रेण संवतः सिद्धि- 
रभ्युपगम्यते । न॒ तु पक्तचतुष्टयाभ्युपगमेन, सस्वभाववादध्रसंगात्‌ । 
तस्य ॒वचायुक्तत्वात्‌ । इद प्रत्ययतामाच्राभ्युपगसे हि सति देतुष्ठलयोर- 
न्योन्यापेत्तत्वान्‌ नास्ति स्वाभाविकी सिद्धिरिति नास्ति सस्वभाववादः। 
अत एवोक्तम्‌--स्वयं छृतं परकृतं द्वाभ्यां कृतमहेतुकप्‌ । ताकिकेरि- 
ष्यते दुःखं त्वया तूक्तं भ्रतीत्यजप्‌ ।॥। इति । तत्रायं धमेसंकेतो यदुत 
अर्मन्‌ सतीदं भवति ।' अस्योत्पादादिदसुत्पद्यते । यदुत अविया- 
प्रत्ययाः संस्कारः संस्कारप्रत्ययं विज्ञानमित्यादि । 

अच्र केचित्‌ परि चोदयन्ति । अनुत्पन्ना भावा इति किमयं प्रमाणजो 
निश्चय उताप्रमाणजः ? तत्र यदि प्रमाणज इष्यते तदेदं वक्तव्यं, कति 
प्रमाणानि; कि लल्षणानि;, किं षिषथाणि, कि सत उत्पन्नानि किं परत 
उभयतोऽदहेत॒तो वेति ? अथाप्रमाणजः, स न युक्तः । यतो बायं निश्चयो 
भवततोऽनुत्पन्ना भावा इति भविष्यति तत एव ममापि सवंभावाः सन्ती- 
ति। अथ ते नास्ति निश्चयस्तदा स्वयमनिश्ितस्य परप्रव्यायनासंमवात्‌ 
शाख्ारंभवेयथ्येमेवेति । 

उच्यते । यदि कश्चित्‌ निश्चयो नामास्माकं स्यात्‌ , स॒ भरमाणजो वां 
स्यादध्रमाणजो बा। न तवस्ति। किं कारणम्‌ १ इहानिश्चयसंभवे सति 
` स्यात्‌ तस्रतिपक्तस्तदपेत्तो निश्चयः । यदा त्वनिश्चय एव ताबदस्माकं 


| 
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नास्ति तदा कुतस्तद्‌ षिशद्धो निश्चयः स्यात्‌ सम्बन्ध्यन्तरनिरपेक्तत्वात्‌ खर- 
विषाणस्य इस्वदीघेताबत्‌। तदा कस्य प्रसिद्धचथं प्रमाणानि परिकल्पय 
ष्यामः ? कुतो वेषां संख्या लक्षणं विषयः सम्रुलत्तिर्वां भविष्यति !? 
यदेवं निश्चयो नास्ति कथं पुनरिदं निश्ितरूपं वाक्यञ्ुपलभ्यते 
भवतां-“न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः । उत्पन्ना जातु 
विद्यन्ते भावाः क्वचन केचन ।।› इति । उच्यते । निश्चितमिदं वाक्यं 
लोकस्य स्प्रसिद्धयेबोपपत्या नार्याणाम्‌ । किं खद च्रार्याणासुपपत्ति- 
नास्ति १ केनैतटुक्तमस्ति वा नास्ति वेति। परमार्थ ह्यायाणां तूष्णी- 
भावः। ततः कुतस्तत्र प्रपच्छसंभवो यदु पपत्तिरलुपपत्तिवं स्यात्‌ । यदिं 
द्याया उपपत्ति न वर्णयन्ति केन खलु इदानीं परमाथ लोकं बोघयि- 


* घयन्ति ? न खल्वायां लोकसंब्यवहारेणोपपत्ति वणेयन्ति; किं तु लोकत 


एब या प्रसिद्धोपपत्तिस्तां परावबोधा्थमभ्युपेत्य तयेव लोकं बोधयन्ति । 
कुताकिकैः ख ( लौकिकः प्रमाणप्रमेयन्यवहारः ) नाशितो विपरीत- 
लक्तणाभिधानेन, तस्यास्माभिः सम्यगृलन्तणञुक्तमिति चेत्‌ एतदप्ययुक्तम्‌ ॥ 
यदि हि कतार्किंकेविपरीतलन्नणप्रणयनं छृतं लच्यवेपरीत्यं लोकस्य 
स्यात्‌ । ` न चतदेवमिति व्यथं एवायं प्रयतः ( दिङ्नागादीनां न्यायमत- 
खण्डनाय स्वसामान्यलच्तणठ्यवस्थापनाय च ) । 
वस्तुतस्तु लव्यं नास्ति लद्यग्यतिरेकेण च लक्ञणं निराश्रयं तथापि 
संव्रतिरेवेति | परस्परापेन्नया तयोः सिद्धा सिद्धि व्यवस्थापयाम्बभू- 
बुराचार्याः । अवश्यं चेतदेवमभ्युपेयम्‌ । अन्यथा हि संतरतिरपपत्या न 
वियुज्येत । तदेव तत्त्वमेव स्यान्‌ न्‌ सं्रतिः। तिष्ठतु तावदेषा विपृयांस- 
मात्रासादितात्मभावसत्ताका संदृतिभसुक्षणां मोत्तावाहककुशलमूलोपच- 
यहे तुर्यावन्‌ न ॒तत्त्वाधिगम इति । भवान्‌ ( दिङ्नागः ) त्वेतां खंडृति- 
परमा्थसत्यविभागदुर्विदग्धवुद्धितया  क्वचिदुपपत्तिमवता्ांन्यायतो 
नाशयति । सोऽहं संबृतिसत्यन्यवस्थावेचत्तण्यात्‌ लौकिक एव पत्ते स्थित्वा 
संवृत्येकदेशनिराकरणोपक्तिप्तोपपत्यन्तरान्तरं उपपत्यन्तरेण शिनिवतेयन्‌ 
-लोकं ब्रद्ध॒ इव लोकाचारात्‌ परिभ्रश्यमानं भवन्तमेव निवतेयामि न तुं 
संवृतिम्‌ । तस्माद्‌ यदि लोकिको उ्यवहारस्तदाऽवश्यं लक्तणवत्‌ लब्ये- 
णापि भवितव्यम्‌ 1 अथ परमाथेस्तदा लदयाभावाल्लत्तणदयमपि नास्तीति 
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कुतः प्रमाणद्वयप्‌ । तदेवं प्रमाणचतुष्टयाल्लोकध्यार्थांधिगमो उयवस्थाप्यते 1 
तानि च परस्परापेक्ञया सिध्यन्ति । सत्सु भ्रमणे प्रमेयार्थाः । सत्स 
परमेयेष्वर्थेषु प्रमाणानि । लौकिक एव दशने स्थित्वा बुद्धानां भगवतां 
धमेदेशना । 

न खत उत्पयन्ते भावाः । तदुत्पादवेयथ्यात्‌ अतिम्रसंगदोषाच् । 
विद्यमानस्य पुनरुप्पत्तो प्रयोजनं नास्ति । अनवस्था चास्ति । परतोऽपि 
नोत्पद्यन्ते भावाः । सवेतः सवेसंभवप्रसंगात्‌ › पराभावाञ्च । द्वाभ्या- 
मपि नोपजायन्ते भावाः । उभयपत्ताभिहितदोषप्रसंगात्‌ , प्रस्येकञुरपादा- 
सामथ्यांच्च अहेतुतोऽपि नोत्पद्यन्ते, गगनोखलगन्धप्रसंगात्‌ । 

स चान्तोपदेशो लोकिकं एव उयबहारे स्थित्वा उत्साहनाथं सत्वानां 
देशितो लोकिकन्ञानपेत्तया । वस्तुकचिन्तायां तु संघार एव नास्ति । 
तत्‌ कुतोऽस्य परित्तयः प्रदीपावस्थायां रज्नरगपरित्तयवत्‌ । 

इह सर्वेषामेव टष्िकृतानां सष्राहाभिनिवेशानां यन्‌ निःसरणम- 
प्रवतिः सा शून्यता ! ये तु तस्यामपि शुल्यतायां भावाभिनिवेशिनस्तेऽ- 
साध्याः । यो न किंचिदपि ते पण्यं दास्यामीव्य॒क्तः स चेद्‌ देहि भोस्तदेव 
मह्यं न किंचिन्‌ नाम पस्यमिति ब्रुयात्‌ स केनापायेन शक्यः पण्याभावं 
माहयितुम्‌ ! 4 

न वयं नास्तिकाः । अस्तित्वना स्तिखद्रयवादनिरासेन तु वयं निवांण- 

पुरगामिनमद्रयपथं विद्योतयामः। नः च कमेकठृफलादिकं नास्तीति 
न्रमः। कि तर्हिं ? निःस्वभावमेतदिति व्यवस्थापयामः। तस्माददयवा- 
दिनां माध्यमिकानां कुतो मिथ्यादशंनम्‌ । माभ्यमिकानामेव भावानां 
स्वभावानभ्युपगमात्‌ शाच्धतोच्छेददशनद्वयभ्रसङ्खो नास्तीति विज्ञेयम्‌ । 
शोन्यतेव सवप्रपच्चनिच्रत्तिलन्ञणत्वान्‌ निर्वाणमिच्युच्यते । 

्मत्रेके परिचोदयन्ति नास्तिकाविशिष्टा माध्यमिका इति । नेवम्‌ । 
कृतः ? प्रतीत्यसमुत्पादवादिनो हि माध्यमिकाः सवेमेवेहललोकपरलोकं 
निःस्वभावं बणेयन्ति | नास्तिकास्तु एेहिलोकिकं वस्तुजातं स्वभावत उप- 
लभ्य पदार्थापवाद्‌ं क्ुबेन्ति । संवरत्या माभ्यमिकेरस्तित्वेनाभ्युपगमान्‌ 
न ( नास्तिकैः ) त॒ल्यता । वस्तुतस्तुल्यतेति चेत्‌ । यद्यपि बस्तुतोऽसिद्धि- 
स्तुल्या तथापि प्रतिपत्तभेदादतुल्यता । यथा हि कृतचौय पुरुषमेकः सम्य 


| 


प्रसन्नपदा माध्यसिकवृत्तिः ५५७ 


, गपरिज्ञायेव तदभित्रत्रेरितस्तं भिथ्या व्याचष्टे चौयेमनेन कृतमिति । 


। 


अपरस्तु सान्ताद्‌ दष्टा दूषयति । तच्र यदपि वस्तुतो नास्ति मेदस्तथापि 
परिज्ञाठ्मेदादेकस्तच्र गरृषावादीत्युच्यते अपरस्तु सत्यवादीति । 


सवंप्रपच्चोपशमः श्यतायां प्रयोजनम्‌ । मास्तु नास्तित्वं शून्य- ` 
ताथ परिकल्पयन्‌ प्रपच्वजालमेव संबधेयमानो न शुल्यतायां प्रयोजनं 
वेत्ति । प्रतीत्यसमरत्पादशब्दस्य योऽथः स एव राल्यताशब्दस्यार्थो न पुन- 
रभावशब्दस्य योऽथः स शूल्यताशब्दस्याथेः। अभावशब्दाथ च शून्यः 
ताथेमित्यध्यारोप्य भवानस्मानुपालभते तस्मात्‌ राल्यताशब्दाथमपि न 
जानाति । 


समन्ताद्‌ वरणं संव्रतिः। अज्ञानं हि समन्तात्‌ सबपदाथतत््वाव- 
च्छादनात्‌ संद्रतिरित्युच्यते । परस्परसंमवनं वा संतिरन्योन्यसमाश्र- 
येण । अथवा संव्रतिः संकेतो लोकव्यवहार: । स चासिधानाभिषेयज्ञान- 
ज्ञेयादिलक्तणः। कुतस्तत्र परमार्थे वाचां प्ररृत्तिः कुतो वा ज्ञानस्य । स हि 
परमार्थोऽपर प्रत्ययः शान्तः स्वप्र पक्वातीतः। स नोपदिश्यते नापि च 
ज्ञायते । क तु लौकिकञ्यवहार मनम्युपगम्याशक्य एव परमाथों देश- 
यितुम्‌ । अदे शितश्च न शक्योऽधिगन्तुम्‌ । अनधिगम्य च परमाथ न 
शक्यं निर्वाणमधिगन्तुम्‌ । तस्मान्‌ निर्बाणाधिगमोपायतखादवश्यमेव यथा- 
बस्थिता संवरृतिरादावेवाभ्युपेया भाजनमिव सलिलाथिनेति । 


भावरूपेणांऽमावरूपेण वा गृह्यमाणा शून्यता प्रहीतारं षिनाशयति । 
तदास्य मिथ्यारृष्टिरापद्यते । यस्येयं शून्यता क्षमते तस्य सर्वे लोकिकाः 
संम्यवहाराः य॒ञ्यन्ते । आगमनगमनमभावजन्ममरणपरम्परारूपो य आज- 
वंजवीभावः स कदाचिद्‌ देतुप्रत्ययसामग्रीमाश्रित्यास्तीति भ्रज्ञप्यते दीधे- 
हृस्ववत्‌ । कदाचिदुत्पद्यते इति प्रज्ञप्यते प्रदीपप्रभावदू बीजां्ुरवत्‌ । 
प्रतीत्यसमुत्पादस्येव यथावदषिपरीतभावनातोऽषिद्या प्रहीयते । प्रहीणा- 
विद्यस्य च संस्कारादयो निरभ्यन्ते । वस्तुतस्तु निर्वाणे न कस्यचित्‌ प्रहाणं 
नापि कस्यचित्‌ निरोध इति विज्ञेयम्‌। ततश्च निरवरोषकल्पनाक्षयरूपमेव 
निर्वाणम्‌ । तदेव शल्यता 
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तस्मान्‌ न तस्य जनिरेव, छतः परस्माद्‌, भ्यां न चास्ति, कथमेव भवेदहेतुः। 

तस्माद्धि तस्य भवने न गुणोऽस्ति कश्चिज्‌जातस्य जन्म पुनरेव च नैव युक्तम्‌ ।। ६व्ड 
अन्यत्‌ प्रतीत्य यदि नाम परोऽमविष्यज्‌जायेत त हिं बहुलः शिखिनोऽन्धकार$ 

सनेस्यजन्म च भवेत्‌ खलु सवंतश्च तुल्यं परत्वमखिल्ेऽजनकेऽपि यस्मात्‌ ॥। 

जन्मोन्मुखं न सदिदं यदि जायमानं नाशोन्मुखं सदपि नाम निरुध्यमानम्‌ 

इष्टे तदा कथमिदं तुलया समानंकत्रां विना जनिरियं न च युक्तरूपा । ६१६ 

सम्यङ्सृषादशंनलब्धभावं रूप्यं विध्रति सवेमावाः। | 

सम्यगृदशां यो विषयः स तत्त्वं ृषादृशां संवतिसत्यसुक्तम्‌ ।। &› २३ 

विनोपघातेन यदिन्द्रियाणां षर्णामपि प्राह्यसवेति लोकः । 

सत्यं हि तल्लोकत एव शेषं विकरिपतं लोकत एव मिथ्या ॥ &, २५ 

न बाघते ज्ञानमतेमिराणां यथोपलब्धं तिमिरेत्तणानाष्‌ । 

तथाऽमलज्ञानतिरस्छतानां धियाऽस्ति बाधा न धियोऽमलायाः । &, २७ 

मोहः स्रभावावरणाद्धि संवृतिः सत्यं तया ख्याति यदेव कृचिमम्‌ । 

जगाद तत्‌ संव्रतिसत्यमित्यसौ य॒निः पदाथं कृतकंच संवृतिम्‌ ॥ €» २८ ` 

लोकः श्रमाणं न हि सवथाऽतो लोकस्य नो तच्छदशासु बाधा । 

लोकप्रसिद्ध था यदि लौकिकोऽर्थो बाध्येत लोकेन भवेद्धि बाधा ॥ 5, ३१ 

लोकः प्रमाणें यदि तत्त्वदशीं लोकोऽत आर्येण परेण कोऽथः । 

श्मायस्य मार्गेण किमर्ति कायं जडः प्रमाणं न हि युञ्यतेऽपि ॥ &» ३० 

एवं हि गंभीरतरान्‌ पदार्थान्‌ न वेत्ति यस्तं भरति देशनेयम्‌ । | 

द्मस्त्यालयः पुद्गल एव चास्ति स्कन्धा इमे बा खट्ट धातवश्च ।। &» ४३ , 

यथा तरंगा महतोऽम्बुराशेः समीरणप्रेरणयोद्धवन्ति । | 

तथाऽऽलयाख्याद पि सवेबीजादु विज्ञानमात्रं भवति स्वशक्तेः ॥। £, ४६ 

बाह्यो यथा ते विषयो न जातः स््प्ने तथा नैव मनोऽपि जातम्‌ । 

चक्षुश्च चशचुर्विषयश्च तन्नं चित्तं च सवं त्रयमप्यलीकम्‌ ॥ &, ५१ चकं 


# पण्डितेन श्रय्यस्वमिशाचल्िणा भोटभाषाचुवादात्‌ सस्कृतेऽन्‌दितम्‌ । 
भ पण्डितेन शअमय्यस्वामिशान्िणा भोरभाषादुवादात्‌ सस्कृतेऽनूदितम्‌ । . ; 





नाणु ---- => ~ ~ ~, . ।, 
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मध्यमकावतारः € 


जातस्य शक्तेनहि संभवोऽस्ति नाजातशरूपस्य च शक्तिरस्ति | 


^ विशेषणं नास्ति विना विशेष्यं वन्ध्यासुतस्यापि च तत्‌प्रसङ्गः ॥ €, ५७ 


भविष्यता चेद्‌ उयपदेश इष्टः शक्तिं विना नास्ति हि भावित्तास्य । 
परस्परा्थांश्रयसंप्रसिद्धं न सिद्धमेवेति हि सद्धिरक्तम्‌ ॥ &) ५८ 
्यदान्यतन्त्रं न हि किंचिदस्ति भवेच हेतुः खलु संततेः कः। 

परस्य वस्तुप्रणयेन नूनं नष्टाऽखिला लोक गता उयवस्था ॥ ₹, ७८ 
्ाचायेनागाजेनपादमा्गांद्‌ बहिगेतानां न शिवेऽस्त्युपायः। 

्रष्टा हि ते संवरतित्वसव्यात्‌ तद्‌ भरंशतश्चास्ति न मोक्तसिद्धिः ।। &; ७६ 


 उपायभूतं ज्यवहारसत्यसुपेयमृतं परमाथंसत्यम्‌ । 


तयोर्विभागं न परेति यो बे मिभ्याविकल्पेः स कुमागेयातः || €, ८० 


चछा | = त द्व 1 


बोधिचर्यावतारः 

्लणसम्पदियं सुदुलेभा प्रतिलब्धा पुरुषाथसाघनी । 
यदि नात्र विचिन्त्यते हितं पुनरप्येष समागमः कुतः ॥ ९, 
भवदुःखशतानि ततुकामेरपि सत्ववठ्यसलनानि हतकामेः। 
बहुसौख्यशतानि भोक्ुकासेनं विमोच्यं हि सदेव बोधिचित्तम्‌ ॥ १ 
अशुचिभ्रतिमामिमां गहीस्वा जिनरलप्रतिमां करोत्यनघाम्‌ । 
रसजातमतीव वेधनीयं सुदृदं गृह्णत बोधिचित्तरलम्‌ ।। १; १० 

यसदृतंगृहीतस्य कुतो बन्धुः कुतः सुहत्‌ । 

पुण्यमेकं तदा राणं मया तच्च न सेवितम्‌ ॥ २, ४२ 

अद्येव शरणं यामि जगन्नाथान्‌ सहाबलान्‌ । 

जगद्रत्ताथमुदक्तान्‌ सवंत्रासहरान्‌ जिनान्‌ ॥ २, ध८ 
न क्लेशा विषयेषु नेन्द्रियगणे नाप्यन्तराले स्थिता 

नातोऽन्यत्र कुह स्थिताः पुनरिमे मथ्नन्ति छरत्स्नं जगत्‌ । 
मायेवेयमतो विसुख हृदय ! रासं भजस्ोद्यमम्‌ 

प्रज्ञाथ; किमकारड एव नरकेष्वात्मानमानाधसे । ४, ४७ 

शक्ता रक्षितुकामेन चित्तं रयं प्रयतः । 

न शिता रक्तितुं शक्या चलं चित्तमरत्तता । ५३१ 
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बद्धश्धेचित्तमातङ्कः स्म्रतिरञ्ञ्वा समन्तः । 

भयमस्तंगतं सवं कृत्स्नं कल्याणमागतम्‌ ॥ % ३ 

भूमि छादयितुं सवां कतश्चमं भविष्यति । 

उपानचमंमात्रेण च्छन्ना भवति मेदिनी ।॥ «; १३ 

बाह्या भावा मया तद्रच्छक्या वारयितुं न हि 

स्वचित्तं वारयिष्यामि कि समान्ये निवारितः | ५, शय 

इमं चमेपुटं तावत्‌ स्ववुद्ध-येव प्रथक कुरु । 

अस्थिपञ्चरतो मांसं प्रज्ञाशसखेण मोचय । ८» &२ 

अषस्थीन्यपि प्रथक्‌ करत्वा पश्य मजनानमन्ततः । 

किमन्न खारमस्तीति स्वयमेव विचारय ।। ४, ६३ 

एवं ते रत्ततश्चापि मृत्युराच्छिद्य निदेयः । 

कायं दास्यति गप्रेभ्यस्तदा त्वं किं करिष्यसि ॥ «<» &७ 
कायेनेव परिष्यामि वाकृपाठेन तु किं भवेत्‌ । 

चिकित्सापाठमात्रेण रोगिणः किं भविष्यति । ॐ; १०६ 

स्वप्ने वषशतं सौख्यं भुक्त्वा यश्च बिचुध्यते । 

स॒हूतमपरो यश्च सुखी भूत्वा घिबुध्यते ॥ & ५७ 

नु निवतंते सोख्यं दरयोरपि बिबुद्धयोः । 

सेबोपमा म्रत्युकाले चिरजीन्यल्पजीविनोः ॥ &, ५८ 

लब्ध्वापि च बहूल्लाभांस्िरं मुक्त्वा सुखान्यपि । 

रिक्तहस्तश्च नम्रश्च यास्यामि मुषितो यथा ।। £, ४& 

यशोऽर्थं हार यन्त्यथंमात्मानं मारयन्त्यपि । 


क्िमन्तराणि भद्याणि मते कष्य च तत्‌ सुखम्‌ ॥ & ९२ 


एवं क्षमो भजेद्‌ वीयं वीर्ये बोधियेततः स्थिता । 

न हि बीयं विना पुख्यं यथा वायुं विना गतिः ॥ ७, १ 
मानुष्यं नावमासादय तर दुःखमदहानदीम्‌ । 

मूढ कालो न निद्राया इयं नौदुलेभा पुनः ॥ ७, १४ 
कामैनै तप्तिः संसारे क्ुरधारामधूपमेः । 

पुख्यामृतेः कथं ठृपिर्विपाकमधुरेः शिवेः ॥ ७, ६४ ।॥ 
विषं खधिरमालादय प्रसपति यथा तनो । 
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बोधिचर्यावतारः ६१ 


तथेव च्दिद्रमासाद्य दोषध्ित्ते प्रसर्पति ।॥ ७, ६६ 
तचिन्तया मुधा याति हस्वमायुयुहुयहः । 
अशाश्वतेन भित्रेण धर्मो श्यति शाश्वतः ॥ ८, 
स्येकस्यापि कायस्य सहजा अस्थिखण्डकाः | 
प्रथक्‌ प्रथग्‌ गमिष्यन्ति किमुतान्यः प्रियो जनः ॥ ८, ३२ 
यदा मम परेषां च तुल्यमेव सुखं प्रियम्‌ । 
तदात्मनः को विशेषो येनात्रैव सुखोदयमः ॥ ८, ६ 
म॒च्यमानेषु सत्वेषु ये ते प्रामोद्यसागराः। 
तेरेव ननु पयाँप्तं मोत्तिणारसिकेन किम्‌ ॥ ८, १०८ 
इमं परिकरं सव प्रज्ञाथ हि मुनिजंगो । 
तप्मादुत्पादयेत्‌ प्रज्ञां दुःखनिव्त्तिकाह्ुया ।। ६, १ 
संवृतिः परमाथश्च सत्यद्रयमिदं मतम्‌ । 
बुद्धेरगोचरस्तत्वं बुद्धिः संइृतिरुच्यते ॥ ९; 
तन्न लोको द्विधा दृष्टो योगी प्राक्रतकस्तथा । 
तच श्राक्तको लोको यो गिलोकेन बाध्यते ॥ ९, ३ 
बाध्यन्ते धीविशेषेण योगिनोऽप्यत्तरोत्तरेः । 
लोकेन भावा दृश्यन्ते कल्प्यन्ते चापि तत्वतः । 
न तु मायावदित्यत्र विवादो योगिलोकयोः ॥ ५; 
याबत्‌ प्रत्ययसामग्री तावन्‌ मा्यापि वतते । 
दीघेसन्तानमात्रेण कथं सतसोऽस्ति सत्यतः । ६, १० 
शाल्यतावासनाधानाद्धीयते भाषवासना । 
किंचिन्‌ नास्तीति चाभ्यासात्‌ सापि पश्चात्‌ प्रहीयते ॥ ६, ३३ 
यदा न भावो नाभावो मतेः सन्तिष्ठते पुरः । 
तदान्यगस्यभावेन निरालम्बा प्रशाम्यति ॥ ६, ३५ 
शासनं भिक्षुतामूलं भिष्ुतेव च दुःस्थिता । 
सावलम्बनवचित्तानां निर्वाणमपि दुःस्थितम्‌ ॥ &, ४५ 
क्लेशज्ञेयाव्रतितमःप्रतिपन्ो हि शुल्यता । 
शून्यता दुःखशमनी ततः किं जायते भयम्‌ ॥ ९, ५५-५६ 


पिपर २/0 








चतुथंः परिच्छेदः | 
विन्ञानवाद्‌ः 
असङ्गः | 
महायानसूत्रालङ्कारः | 


्रव्यत्तच्ुषो बुद्धाः शासनस्य च र्तकाः । 
छध्वन्यनाव्रतज्ञाना उपे्ताऽतो न युज्यते ।। १, ८ 
छशयस्योपदेशध्य प्रयोगस्य विरोधतः । 
उपष्टम्भस्य कालस्य यदघीनं हीनमेव तत्‌ ।॥ १, १० 
निश्रितोऽनियतोऽग्यापी साब्रतः खेदवानपि । 
बालाश्रयो मतस्तकंस्तस्याऽतो विषयो न तत्‌ ॥ १, १२ 
न सन्‌ न चासन्‌ न तथा न चान्यथा न जायते व्येति न चावदीयते । 
न वघंते नापि षिशुध्यते पुनविशुध्यते तत्‌ पर माथलत्तणम्‌ ।॥ &; ९ 
न चात्मदृष्टिः स्वयमात्मलक्ञषणा न चापि दुःसंस्थितता विलत्तणा । ` 
यान्‌ न चान्यद्‌, भ्रम एष उच्यते, ततश्च मत्तो चममात्रसंत्तयः ॥ & 
प्रतीत्यभावध्रभवे कथं जनः समत्तघृत्तिः श्रयतेऽन्यकारितम्‌ । 
तमःप्रकारः कतमोऽयमीटशो यतोऽविपश्यन्‌ सदसन्‌ निरीचयते ॥ &,' 
न चान्तरं किचन विद्यतेऽनयोः सदथंघ्रव्या शमजन्मनोरिह । | 
तथापि जन्मत्तयतो विधीयते शमस्य लाभः शभकमेकारिणाम्‌ ।। &; 
अर्थान्‌ स विज्ञाय च जल्पमात्रान्‌ संतिष्ठते तज्निभवित्तमात्रे । 
परत्यत्ततामेति च धमधातुस्तस्माद्‌ वियुक्तो दयलक्षणेन ।! &, 
नास्तीति चित्तात्‌ परमेत्य बुद्धया चित्तस्य नास्तित्वसुपेति तस्मात्‌ । 
यस्य नास्तित्वभुपेत्य धीमान्‌ संति्ठतेऽतद्गतिधमेधातौ ।। & 
अकल्पनाज्ञानबलेन धीमतः समाचुयातेन समन्ततः सदा । 
तदाश्रयो गहूरदोषसंचयो, महागदेनेव षिषं, निरस्यते ॥ ६; 
ध्यानं चतुथं सुविशुद्धमेत्य निकल्पनाज्ञानपरिभ्रहेण । 
येनायैदिव्याप्रतिभेर्विहारे ब्रदयिश्च नित्यं विहरत्युदारेः ॥ ७, २-३ 


महायानसूत्रालङ्कारः ६६ 


दिताशयेनेह यथा जिनात्मजो उ्यवस्थितः सर्व॑जगदू विपाचयन्‌ । 
तथा न माता न पिता न बन्धवः सुतेषु बन्धुष्वपि सुन्यवस्थिताः ॥ ८ 
परित्राणं हि बुद्धत्वं सर्वक्लेशगणात्‌ सदा । ९ 
सवेदुशवरितेभ्यश्च जन्मखरत्युभयादपि ॥ &, ७ 
पौर्बापये्यतिक्रान्ता सवांवरणनिमेला । 
न शद्धा नापि चाशुद्धा तथता बुद्धता मता ।। €, २२ 
शुल्यतायां शुद्धायां नराल्म्यान्‌ मागंलाभतः | 
बुद्धाः शुद्धात्मलाभित्वाद्‌ गता आत्ममहात्मताम्‌ ॥ £) २३ 
नः भावो नापि चाभावो बुद्धत्वं तेन कथ्यते । 
तस्माद्‌ वुद्धतथाभ्रश्ने ह्यव्याकरृतनयो मतः ॥ &; २४ 
य्था तोयेस्कृपिं रजति न महासागर इव 
न वृद्धिं वा याति भ्रततविशदम्बुप्रविशनेः। 
तथा बौद्धो धातुः सततसमितेः शद्धि विशने- 
ने ठति बद्ध वा बजति परमाश्चयेमिह तत्‌ ।। &› ५५ 
स्वभावधममेसम्भोगनिमांणेभिन्नघरत्तिकः। 
धमेधातुर्विंशद्धोऽयं बुद्धानां सयदाहतः ॥ ९, ५६ 
भिन्नाश्रया भिन्नजलाश्च नद्यः स्वल्पोदकाः छत्यप्रथक्त्वकार्या । 
समुद्रषिष्टाश्च भवन्ति खां एकाश्रया एकमहाजलाश्च 11 ६) ८३ 
भिन्नाश्रया भिन्नजलश्च धीराः स्ल्पाबबोधाः प्रथगात्मङ्रत्याः । 
बुद्धसविष्टाश्च भवन्ति सवे एकाश्रया एकमदहावबोधाः ॥ &, ८५ 
तत्तवं यत्‌ सततं दयेन रहितं आन्तेश्च संनिश्रय 
शक्य नेव च सवेथाभिलपितुं यच्ाभ्रपश्चात्मकम्‌ । 
जञेयं हेयमथो षिशोभ्यममलं यच्च प्रकरत्या मतं 
यस्याकाशघुबणवारिखदशी प्लेशाद्‌ बिशाद्धिमेता ॥ ११; १३ 
विदित्वा नेसम्यं द्विविघमिह धीमान्‌ भवगतं 
| समं तच्च ज्ञात्वा प्रविशति स तन्वं महणतः । 
ततस्तत्र स्थानान्‌ मनस इह न ख्याति तदपि 
तदख्यानं भुक्तिः परम उपलस्भस्य निगमः ॥ ११, ४७ 
घर्मो नैव च देशितो भगवता प्रस्यामवे्यो यतः 








|| । 
६९ सोगत-सिद्धान्त-सार-संग्रहः 


श्माकरष्टा जनता च युक्तिविहितेधेमेः स्वकीं धमंताम्‌ ||. १२ 

धमेधातुविनिसुक्तो यस्माद्‌ धर्मो न विद्यते । 

तस्मात्‌ संक्लेशनिर्दशे स संविद्‌ धीमतां मतः ।! १३; १२ 
मतं च चित्तं प्रकृतिप्रभास्वरं सदा तदागन्तुकदोषदू षित्‌ । | 
न धमेताचित्तम्रतेऽन्यचेतसः प्रभास्वरत्वं प्रकृतो विधीयते ।। १३, 1 

द्रयम्राहविसंयुक्तं लोकोत्तरमतत्तरम्‌ । | 

निर्विकल्पं मलापेतं ज्ञानं स लमते पुनः ॥ १४, २८. 

अभावश्युन्यतां ज्ञात्वा तथा भावस्य दून्यताम्‌। 

म्रकरत्या शल्यतां ज्ञा शुन्यज्ञ इति कथ्यते ।। १५४; ३४ 
संस्कारमात्र जगदस्य बुद्ध.था निरात्मकं दुःखविरूडिमाच्म्‌ । 
विहाय योऽन्थेमयात्मरष्टि महात्मटृष्टि श्रयते महाथाम्‌ ।। १४, ३७ 

भोगेषु चानभिर तिस्तीत्रा गुरुता दये हखेदश्च । 

योगश्च निर्विकल्पः समस्तमिदयुत्तमं यानम्‌ ।। १&, 

पश्यता बोधिमासन्नां सच्छाथेस्य च साधनम्‌ । 

तीव्र उत्पद्यते मोदो मुदिता तेन कथ्यते | २०, ३२ 

दौःशील्याऽऽभोगवेमल्याद्‌ विमला भूमिरुच्यते । 

महाधर्मांवभासस्य करणाच्च प्रभाकरी ॥ २०, ३३ 

अरचिमूता यतो घमां बोधिपक्ताः प्रदाहकाः। 

अचिष्मतीति तद्‌ योगात्‌ सा भूमिद्रंयदाहतः ॥ २०, ३४ 

स्तवानां परिपाकश्च स्वचित्तस्य च रत्तणा । 

धीमद्धिजीयते दुःखं दुजेया तेन कथ्यते ।। २०; ३४ 

अदरयस्याभिसुख्याच्च संसारस्यापि निव्रेतेः | 

उक्ता दछयभिसुखी भूमिः प्रज्ञापारमिताश्रयात्‌ ।। २०; ३६ 

एकायनपथाऽऽश्लेषाद्‌ भूमिदृरंगमा मता । 

दयसंज्ञाऽविचलनाद चला च निरूच्यते ।। २०, ३७ 

प्रतिसंविन्‌मतिसाघुत्वाद्‌ भुमिः साधुमती मता 

धमेमे घाऽद्यव्याप्रेधर्माकाशस्य मेघवत्‌ ।। २०; ३८ 

सर्वावरणनिञक्त सवेलोकाभिभूसने । 

ज्ञानेन ज्ञेयं व्याघ्रं ते युक्तचिन्त नमोऽस्तु ते ॥ २०; ४६ ¦ 








# मटापंडितराहलसाृत्यायनेन सम्पादितः सम्पूरितश्च । 


` असिधमेकोशः ६५ 


वरप्ुबन्धुः 
( प ) 
| अभिधमकोशः# 
यः सबेथा स्वंहतान्धकारः संसारपंकाज्गदुजदार । 


तस्मै नमस्छरत्य यथाथंशासखे शाखं प्रवक्ताम्यभिधमेकोशम्‌। १, ? 


प्ज्ञाऽमला सानुचराऽभिधमस्तसप्राघ्रये यापि च यच्च शाखम्‌ । 
तस्याऽ्थतोऽस्मिन्‌ समनुप्रवेशात्‌ सो वाश्रयोऽस्येत्यधिमंकोशः ॥ ९,२ 
साख्रवाऽनाखवा धर्माः, संस्कृता मागेवर्जिताः। 
सासवा आखवास्तेषु यस्मात्‌ समलशेरते ।। ९ ४ 
अनाखवा मागसत्यं च्रिविधं चाऽप्यसंस्छृतम्‌ । 
आकाशं द्वो निरोधो चः तच्राकाशमनाबृतिः ॥ ९; ५ 
प्रतिसंख्यानिरोघो यो विसंयोगः प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
उत्पादाऽस्यन्तविन्नोऽन्यो निरोधोऽप्रतिसंख्यया ।॥ १, & 
तेः पुनः संस्कृता घमां रूपादिस्कन्धपञ्चकम्‌ । 
त एवाऽध्वा कथावस्तु सनिःसाराः सवस्तुकाः ॥ ९, ७ 
ये सास्लवा उपादानस्कन्धास्ते खरणा अपि। ‹ 
दुःखं समुदयो लोको दष्टिस्थानं भवश्च ते ॥ ९ ८ 
चत्वारः प्रत्यया उक्ता हेत्वाख्यः पच्चहेतवः । २ ६१ 
चित्तचेत्ता अचरमा उत्पन्नाः समनन्तराः | 
धर्मां आलम्बनं सर्व पतिः कारणमुच्यते ॥ २; ६२ 
नात्मास्ति स्कन्धमात्रं तु कमक्लेशाभिसंस्छृतम्‌ । 
छन्तराभवसंतत्या कुत्तिमेति प्रदीपवत्‌ ।। ३, १८ 
यथाऽञत्तेपं क्रमाद्‌ बद्धः सन्तानः क्लेशकमंभिः । 
परलोकं पुनयांतीत्यनादि भवचक्रकम्‌ । ३, १६ 
स प्रवीव्यसमत्पादो द्वादशाङ्गल्िकाण्डकः | 
पूर्वाऽपरान्तयोद द्वे मध्येऽष्टो परिपूरणाः ॥ ३, २२ 


~ -- 


५ सोग० 





ददे सोगत-सिद्धान्त-सार-संग्रहः 


पुषेक्लेशदशाऽविया, संस्काराः पृत्रकमणः । 
सन्धिस्कन्धास्तु विज्ञानं नामरूपमतः परम्‌ ।। ३, २९१ 
प्राक्‌ षडायतनोत्पादात्‌, यत्‌ पृं त्रिकसंगसात्‌ । 
स्पशः प्राक सुखदुःखादिकार णज्ञानशक्तितः ।॥। ३; २२ 
वित्तिः प्राङमेथुनात्‌; ठृष्णा भोगमेश्चुनराभिणः । 
उपादानं तु भोगानां प्राप्तये. परिधावनम्‌ |! ३, २३ 

स भविष्यद्‌ भवफलं कुरुते कमे तद्धवः । 

प्रतिखन्धिः पुनर्जातिजरामरणमाषिद्‌ः ॥ ३, २४ 
केशस्‌ › न्रीणि, दयं कमे, सप्त वक्तु फलं तथा । 
फलदेत्वभिसंच्तेपो दयोमेध्यानुभानतः ।। ३, २६ 
कलेशात्‌ क्लेशः क्रिया चेव ततो बस्तु ततः पुनः । 
वस्तु कलेशाञ् जायन्ते भवांगानामयं नयः ॥ ३, २७ 
कमेजं लोकवेचि्यं चेतना तत्कृतं च तत्‌ । 

चेतना मानसं कमे तञ्जे वाक््कायकमेणी ।। ४; १ 
तद्स्तिवादात्‌ स्वांस्तिवादिनश्च चतुधिधाः । « २४ 
ते भाव-लक्तणा-ऽवस्था-ऽन्यथ।ऽन्यथात्वादिनः । 
तृतीयः शोभनोऽध्वाऽत्र कारित्रेण व्यवस्थितः ।। ५; २४ 


( भदन्तघमंत्रातो सावान्यथासवं सन्यते । गुणस्यान्यथात्वं न तु 
द्रव्यस्य । यथा द्धिभावं गते दुग्धे रसादिभावानामन्यथात्वेऽपि न 
द्रज्यस्यान्यथात्रम्‌ । भदन्तघोषको लन्ञणान्यथात्वं मन्यते । यथा पुरुष 
एकस्यां खियां रक्तः अन्यासु न विरक्तः । मदन्तवसुभित्रो हि श्वस्थाऽ- 
न्यथात्वं स्करोति । धर्मस्तं तापरतरस्थां प्रप्य अनागतं प्र्युलन्नं [अतीतं 
वाऽध्वानं समुपगच्छन्ति । यथा सद्गुलिका एकांके प्रक्षिप्ता एकमिद्यु- 
च्यते, दशांके दशोतति, शतांके शतभिति तथा कारित्रे उयवस्थितो भावो 
वतमानस्ततः प्रच्युत्ोऽतीतः तदभ्राप्रोऽनागत इति । भदन्तवु द्धदेवोऽ- 
न्यथाऽन्यथात्वं मनुते । यथा एका खी माता चोच्यते ठु हिता चेति । ) 


काश्मरतैभाषिकनीतिलिद्धः प्रायो मयायं कथितोऽभिधमेः । यदू 
दगीतं तदिदहयास्मदागः सद्धमनोतो सु नवः प्रमाणम्‌ ॥ ८, ४० 


लिस्वभावनिदेशः &७. 


(२) 
| तरिस्वभावनिदेशः 

कल्पितः परतन्त्रश्च परि निष्पन्न एव च । 
त्रयः स्वभावा धीराणां गंभीर ज्ञेयमिष्यते' ।। १ 
यत्‌ ख्याति परतन्त्रोऽसौ यथा ख्याति स कल्पितः । 
प्रत्ययाधीनव्त्तिखात्‌ कल्पनासात्रभावतः ॥ २ 
तस्य ख्यातुयेथाख्यानं या सदाऽविद्यसानता । 
ज्ञेयः स परिनिष्पन्नः खभावोऽनन्यथात्वतः ॥ ३ 
कल्पितः परतन्त्रश्च ज्ञेयं संकलेशलन्तणम्‌ । 
परि निष्पन्न इष्टस्तु व्यवदानस्य लक्षणम्‌ ॥ १७ 
चित्तमाघ्नोपलंभेन ज्ञेया्थांनुपलंभता । 
ज्ञेया्थानुपलंभेन स्याचित्तालुपरुंमता ॥ ३६ ॥ 
दयोरनुपलंमेन घमधातूपलंभता । 
धर्मधातूपलंभेन स्याद्‌ विभुलखोपलंभता ।। ३७ 
उपलन्धविभुतश्च स्वपराथप्रसद्धितः। 
्रप्रोत्यवुत्तरं बोधि धीमान्‌ कायत्रयास्मिकाम्‌ ।} ३८ 


(३) 
विज्ञभिमाच्रतासिद्धिः 


विरतिक्ा-कारिक्ाः स्वोपन्गटटत्ि सहिताः 


विज्ञप्रिमात्रमेषेतदसदथाबभासनात्‌ । 
यथां तेभिरिकस्यासत्‌केशचन्द्रादिदशनप्‌ ।॥। १ 
महायाने चरेधातुकं विज्ञप्रिमात्रं व्यवस्थाप्यते । चित्तं मनो विज्ञानं 
| विन्ञधरिश्वेति पयायाः । चित्तमत्र ससंप्रयोगमभिग्रेतम्‌ । मात्रमित्यथेप्रतिषे 
धाथम्‌ । अत्र चोय॑ते-~ 
यदि विज्ञप्रिरनर्थां नियमो देशकालयोः । 
सन्तानस्याऽनियमश्च युक्ता कृत्यक्रिया न च ॥ २ 
यदि बिना रूपं रूपादिविज्ञप्तिरुत्पद्यते न रूपादर्थात्‌; कस्मात्‌ क्व- 








दे सौगत-सिद्धान्त-सार-संग्रहः 


चिद्‌ देगो उत्पद्यते न सवत्र, कदाचिदुतदयते न सवेदा, तदूदेशकाल- ` 
प्रतिष्ठितानां सर्वेषां सन्तान उत्पद्यते न केवलमेकस्यः यदन्नपानादि स्वप्ने 
दृश्यते तेन अन्नादिक्रिया न क्रियते । 

देशादिनियमः सिद्धः स्वप्रवत्‌ प्रेतवत्‌ पुनः । 

सन्तानाऽनियमः सवैः पूयनद्यादि दशने ॥ ३ 

सवप्नोपघातवत्‌ करत्यक्रिया नर कवत्‌ पनः 

सवं, नरकपालादिदशेने तख बाधने ॥ £ 

स्वप्ने विनाप्यथैन क्वचिदेव देशे किंचिन्‌ नगरारामखीपुरुषा- 
दिकं दश्यते, न सवत्र । तच्रेव च देशे कदाचिद्‌ दृश्यते न सवेकालभिति 
` सिद्धो विनाप्य्थेन देशकालनियमः । प्रेतवत्‌ पुनः सन्तानाऽनियमः 
सिद्धः। प्रेतानामिव प्रेतवत्‌ । तुल्यकमेविपाकावस्था हि प्रेताः सवंऽपि 
पूयपूणां नदीं पश्यन्ति, नैक एव । एवं सन्तानाऽनियमो विज्ञप्तीनामस- 
त्यप्यर्थे सिद्धः । रवप्नोपघातवत्‌ क्रत्यक्रिया सिद्धा । यथा दयसमापत्ति- 
मन्तरेण शुक्रविसगलनत्तणः स्वप्नोपघात एवं तावदन्येटे्टान्तेरपि 
देशकालनियमादि चदुष्टयं सिद्धम्‌ । नरकवत्‌ पुनः सवं क्ििद्धमिति वेदि- 
तव्यम्‌ । 

यदि तत्कमेभिस्तच्र भतानां संभवस्तथा । 

इष्यते, परिणामश्च कि विज्ञानस्य नेष्यते ।। & 

कमं णो वासनाऽन्यच्र एलमन्यत्र कल्प्यते । 

तत्रेव नेष्यते यन्न वासना, किं नु कारणम्‌ ॥ ७ 

तेषां तर्हि नारकाणां कसभिस्तच्र मूतविशेषाः संभवन्ति ये नरकपा- 
लादिसंज्ञां प्रतिलभन्ते। न नरकपालादयो नारकं दुःखं प्र्यनुभवन्ति । 
विज्ञानस्येव तत्‌कमेभिस्तथा परिणामः कस्मान्‌ नेष्यते ? कि पुनभतानि 
न्ते १ कसेणो वासना विज्ञानसन्तानसन्निविषटटा नान्यत्र । ( तस्याः 

फलं कस्माद्‌ बहिभूतशूपं कल्प्यते ¢ ) यत्रव च वासना तन्रव तस्याः 
फलं तारशो विज्ञानपरिणामः कि नेष्यते ¶ ( यद्यत्र ) आगसः कारणे 
( इत्युच्यते ), ्कारणमेतद्‌ यस्मात्‌-- | 

रूपादययायतनास्ति्वं तद्‌ विनेयजनं प्रति । 

छअभि्रायवश्दुक्तमुपपादुकसन्त्ववत्‌ ॥ ८ 





# 1 


स्वोपज्ञव्रत्तिसहिता विंशतिका -&६ 


अथास्ति सत्त्व उपपादः इति उक्तं भगवता अभिप्रायवशात्‌ 
-चित्तसन्तत्यनच्छेदमायत्यामभिप्रेय । नास्तीह सक्छ आत्मा वा धमा 
स्त्वेते सहेतुकाः । इति वचनात्‌ । 
तथा पुदूगलनैरात्म्यप्रवेशो ह्यन्यथा पुनः । 
देशना धममनैरात्म्यप्रवेशः कल्पितात्मना ।॥ १० 
ज्ञानवट्कं प्रवतेते, न तु कच्चिदेको दर्टास्ति इत्येवं विदित्वा ये पुद्ग- 
-लनैरालम्यदेशनाविनेयास्ते पुद्गलनेरार्म्यं प्रविशन्ति । अन्यथेति विज्ञ 
प्तिमात्रदेशना । तया धमेनैरास्म्यप्रवेशः । विज्ञपतिमात्रमिदं रूपादिः 
धर्मप्रतिभासमस्यते न तु रूपादिलक्षणो धमे कोप्यस्तीति †विदित्वा । 
यदि तरिं सवेथा धर्मो नास्ति तदपि विज्ञपिमा्नं नास्तीति कथं तर्हि 
उयवस्थाप्यते ९ ८ उच्यते ) न खल सवेथा धर्मो नास्तीस्येवं घमेनेरात्म्य- 
प्रवेशो भवति । अपितु कल्पितत्मना। यो बाले धर्माणां स्वभावो 
आद्यप्राहकादिः परिकल्पितस्तेन कल्पितेनात्मना तेषां नैरारम्यं न स्नभि- 
लप्येनाटमना यो बुद्धानां विषय इति । एवं विज्ञ प्िमात्रस्यापि विज्ञप्त्य- 
न्तरपरिकलिपतेनात्मना नैरास्म्यप्रवेशात्‌ विज्ञ पात्रञ्यवस्थापनया [सवे 
धर्माणां नैरात्म्यप्रेशो भवति, न तु तदासितिस्वापवादात्‌ । 
परत्यक्ञवुद्धिः स्वप्रादो यथा सा च यद्‌ तदा । 
न सोऽर्थो दश्यते तस्य प्रव्यत्ततवं कथं मतप्‌॥ १६ 
रूपादीनां चष्चुरादिषिषयत्मसिद्धमिति सिद्धं विज्ञपतिमात्रम्‌ । ( अत्र 
प्र आह ) प्रमाणवशात्‌ अस्तित्वं नास्तित्वं वा विधीयते । सर्वेषां च प्रमा- 
णानां प्रत्यक्तश्रमाणं गरिष्ठमित्यसस्यर्थ कथमियं बुद्धिभेवति प्रत्यक्तमिति । 
यदा च सा प्रत्यक्तुद्धिन भवति “इदं मे भ्रत्यज्ञ' मिति ( यथा सख्म्रादौ ) 
तदा न सोऽर्थो दृश्यते । मनोविज्ञानेनैव परिच्डेदात्‌ चश्चुविज्ञानस्य च 
तदा निरुद्धसरात्‌ । कथं त्य प्र्यत्तभिष्टप्‌। नानतुभूतं मनोधिज्ञानेन 


स्मयेते 


स्मयेते इत्यवश्यमर्थानुभवेन भवितव्यम्‌ । 
उक्तं यथा वदाभासा विज्ञश्चिः स्मरणं ततः | 
स्वप्ने टगृविषयाभावं नाऽगप्रवुद्धोऽवगच्छंति ॥ १७ 
( उक्तमस्माभिः ) यद्‌ विनाप्यर्थैन यथाथांभासा चज्खविज्ञानादिका 
विज्ञप्रिहतपद्यते । ततो हि विज्ञप्तेः स्परतिसंप्रयुक्ता [तसरतिभासेव खूपादि- 
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विकल्पिका मनोविज्ञपिरुरपयते इति न॒ स्मरव्युल्पादात्‌ भअर्थाद्चभवः 
सिध्यति । ( अचर पर आह- ) यदि यथा सवप्ने विज्ञप्िरभूताथंनिषया 
तथा जाग्रतोऽपि स्यात्‌ तथेव तदभावं लोकः स्वयमवगच्छत्‌। न चेवं 
भवति । तस्मान्‌ न स्वप्र इव अर्थोपलब्धिः सर्वां निरर्थिका 1 (अच्ोच्यते) 
इदमज्ञापकम्‌ 1. यस्मात्‌ खपरे दग्विषयाभावं नाभ्रबुद्धोऽवगच्छति । एवं 
वितथविकल्पाभ्यासवासनानिद्रया प्रसुप्तो लोकः स्वम्र इवाभरूतसथं पश्यन्‌ 
अप्रचुद्धस्तद मावं यथावन्‌ नावगच्छति । यदा तु तस्रतिपन्लोकोत्तर- 
निर्विंकल्पज्ञानलाभात्‌ प्रबुद्धो मवति तदा तप्र्ठलन्धशद्धलोकिकन्ञानस- 
म्मुखीभावाद्‌ विषयाभावं यथावद वगच्छति। 

विज्ञप्िमाच्रतासिद्धिः स्वशक्तिसदशी मया । 

कृतेयं सवेथा सा तु न चिन्त्या बुद्धगोचरः ।। २२ 

त्रिशिका-कारिकाः 

त्मघर्मोपचारो हि विषिधो यः भ्रवतेते । 

विज्ञानपरिणामेऽसौ; परिणामः स च च्रिधा॥ १ 

विपाको मननाख्यश्च विज्ञप्रिर्धिषयस्य च । 

तत्रालयाख्यं विज्ञानं विपाकः सबेबीजकम्‌ ॥ २ 

तस्य उ्याघ््तिरहंत्वे, तदाश्चित्य प्रवतेते 1 

तदालम्बं मनो नाम विज्ञानं मननात्मकम्‌ | ५ 

द्वितीयः परिणामोऽयं, वतीयः षडविघस्य या । 

षिषयस्योपलग्धिः सा कुशलाङ्ंशलाटया ॥ ८ 

विज्ञानपरिणामोऽयं विकल्पो यद्‌ विकल्प्यते । 

तेन तन्नास्ति तेनेदं सबं विज्ञप्रिमात्रकप्‌ ।॥ १७ 

कमणो वासना भहट्रयवासनया सह । 

सीणे पूवविपाकेऽन्यद्‌ विपाकं जनयन्ति तत्‌ ॥ १६ 


येन येन बिकल्पेन यद्‌ यद्‌ वस्तु विकल्प्यते 1 
परिकल्पित एवासौ स्वश्रावो न स विदयते ॥ २० 


पर तन्त्रस्मभावस्तु विकल्पः प्रस्ययो धवः । 
निष्पञ्चस्तस्य पेण सद्‌ रहितता तु या । २१ 


ऋक 


चिशिका | ७१ 


अत एव स नैवान्यो नानन्यः परतन्त्रतः। 

अनित्यतादिवद्‌ वाच्यो नादृषटेऽस्मिन्‌ स दृश्यते ॥ रर 

त्रिविधस्य स्वभावस्य जिविधां निःस्वभावताम्‌ । 

सन्धाय सवेधर्मांणां देशिता निःस्वभावता ॥ २३ 

प्रथमो ल्ञसेनैव निःस्वभावोऽपरः पुनः। 

न स्वयं भाव एतस्येत्यपरा निःस्वभावता ॥ २४ 

धर्माणां परमाथेश्च स यतस्तथतापि सः । 

सवकालं तथा भावात्‌ सेव विज्ञप्चिमात्रता ॥ २५ 

यावद्‌ विज्ञप्तिमात्नस्वे विज्ञानं नावतिष्ठते 

ग्राट्रयस्यानुशयस्तावन्‌ न विनिवतेते ॥ २९३ 

षिज्ञप्चिमात्रमेवेदमित्यपि द्य॒पलम्भतः। 

स्थापयन्नथतः किञ्चित्‌ तन्मात्रे नावतिष्ठते ॥ २७ 

अचित्तोऽनुपलम्भोऽसौ ज्ञानं लोकोत्तरं च तत्‌ । 

आश्रयस्य पराघरृत्तिद्िधा दोष्ल्यहानितः ॥। २६ 

स एवाऽनाखवो धातुरचिन्त्यः कुशलो धरुवः । 

सुखो बियुक्तिकायोऽसौ धर्माख्योऽयं महामुनेः ॥ ३० 

स्थिरमतिः 
त्रिशिकाविङ्गपिभाष्यम्‌ ४ 
पुदूगलधमेनेरास्म्ययोरभ्रतिपन्नविभ्रति पन्नानासविपरीतपुदूगलध मेन- 

रास्यप्रतिपादनार्थ प्रिशिक्ाविक्ञपरिप्रकरणारम्भः । पुद्रलधमेनेरात्म्य्रति- 
पादनं पुनः क्लेशज्ञेयावरणप्रहाणारथम्‌ । तथाह्यात्मदृष्टप्रभवा रागादयः 
क्लेशाः । पुद्गलनेरात्म्यावबोधश्च सत्कायच्ष्ेः प्रतिपक्तवात्‌ तल्हाणाय 


 प्रवतंमानः सर्वक्लेशान्‌ प्रजहाति । ध्मेनेरास्यज्ञानादपि ज्ञेयावरणम्रतिप- 


त्ततवात्‌ ज्ञेयावरणं प्रहीयते । क्लेशङ्ञेयावरणभरहाणमपि मोक्तसवंज्ञत्वाधिग- 
मार्थम्‌ । कलेशा हि मो्घपरप्तेराबरणमतसतेषु श्रदीरेषु मोक्तोधिगम्यते । 
्ञेयावरणममि सवंस्मिन्‌ ज्ञेये ज्ञानप्रवृत्तिप्रतिवंधमभूतमदिष्टसज्ञानम्‌ । 
तरिमन्‌ प्रहणे सर्वकारे ज्ञेयेऽसक्तमप्रतिहतं च ज्ञानं बतत इत्यतः सवज्ञ- 


` त्वमधिगभ्यते । विज्ञानवद्‌ विज्ञेयमपि द्रभ्यत एवेति केचिन्‌ मन्यन्ते । 








७२ । सोगत-सिद्धान्त-सार-संगरहः 


विज्ञेयवद्‌ विज्ञानमपि संबृतित एव्र न परमार्थत इत्यन्ये । इत्यध्य द्िभ- । 


कारस्याप्येकान्तवादस्य प्रतिषेधाथं प्रकरणारम्भः। 

आत्मा धसांश्चोपचयेन्त इति आत्मघर्मोपचारः । आत्मा जीवो जन्तुः, 
स्कन्धा धातव श्मायतनानि धर्माः । परिणामो नाम अन्यथात्वम्‌ । कारण- 
तणनिरोधसमकालः कारणत्तणविलत्तणः कायस्यात्मलाभः परिणामः । 
तव्रा्मादिविकल्पवासनापरिपोष।द्‌ छूपादििकल्पवासना परि पोषात्‌ चा- 
लयविज्ञानात्‌ अत्मादिनिरभासो विकल्पो रूपादिनिरमासश्चोत्पयते । तमा- 
त्मादिनि्ांसं ख्पादिनिरभसं च तस्माद्‌ विकल्पाद्‌ बहिभूतभिवोपादाय 
्रात्माद्युपचारो रूपादि धर्मोपचारश्च अनादिकालिकः प्रवतेते विनापि 
बाह्यनात्मना धमश्च । यच्च यच नास्ति तत्‌ तच्रोपचयते । यथा वाहीके 
गीः । एवं विज्ञानस्चरूपे वदिश्चात्मधर्माभावात्‌ परिकल्पित एवात्मा 
धमश्चि न तु परमाथेतः सन्तीति विज्ञानवद्‌ विज्ञेयमपि द्रञ्यत एवेत्ति 
्रयसेकान्तवादो नाभ्युपेयः। उपचारस्य च निराधारस्याऽसं भवात्‌ अव- 
श्यं विज्ञानपरिणामोऽस्तीद्युपगन्तव्यो यत्रात्मधर्मोपचारः प्रवतेते । अत- 
श्चायम्रुपगमो न युक्तित्तमो विज्ञानमपि विज्ञेयवद्‌ संव्रतित एव न परमा- 
थत इति । खंवरतितोऽप्यभावप्रसङ्गात्‌ । न हि संव्रतिनिरूपादाना युज्यते । 
तस्मादयमेकान्तवादो द्विधकासोऽपि नियुक्तिकत्वात्‌ स्याञ्य इत्याचायंव- 
चनम्‌ | 

विनैव बाह्येनार्थेन विज्ञानं संचिताकारभ्रुरपद्यते । परमाणवो नेवाल- 
म्बनम्‌ । यदि च परमाणव एव परस्परापेच्तया विज्ञानस्य विषयीभवन्ति, 
एवं च सति योयं घटकुल्यायाकारमेदो विज्ञाने स न स्यात्‌ परमाण॒नां 
 अतदाकारस्वात्‌ । न च अन्यनिर्मासस्य विज्ञानस्यान्याकारो विषयो युञ्यते 
अतिध्रसंगात्‌। न च परमाणवः परमाथेतः सन्ति, अर्वाङमध्यपरभाग- 
` सद्धावात्‌। एवं बाद्यार्थाभावात्‌ विज्ञानमेवार्थाकार मुत्पद्यते स्वम्नविज्ञानव- 
` दित्यभ्य॒पेयम्‌ । 

सर्वसांक्तेशिककर्मवीजस्थानत्ात्‌ आलयः । श्रालयः स्थानम्‌ । 
अथवाऽऽलीयन्ते उपनिबध्यन्तेऽस्मिन्‌ सवेधघमाः कायेभावेन । यद्‌ वाऽऽ- 
लीयते उपनिवध्यते कारणभावेन सवेधर्मेष्विस्यालयः । विजानातीति 
` च्िज्ञानम्‌ । सवैधातुगतियोनिजातिषु कशलाङुशलकमेविपाकत्वात्‌ षिपा- 


कणि 


` परतन्त्रधर्माणां तथतामात्रदशेनात्‌ । 


व्रिशिकामाष्यम्‌ ॑ , ५ 


कः । सवधभेबीजाश्रयस्वात्‌ सवेबीजकम्‌ । सदा खशे-मनस्कारा -ऽटुःखा- 
~ = स्‌ न 
 ऽघुखवेदना-संज्ञा-चेतनाख्येः पञ्चभिः सवत्रगेधेमेरन्वितम्‌ । न हि तदेक- 


मभिन्नमासंसारमजुवतेते, ज्ञणिकल्वात्‌ । किं तहिं १ तच वतेते खोतसो- 
घवत्‌ । स्रोतो डेवुफलयोनैरन्तर्यण प्रवरत्तिः । उदकसमूहस्य पूर्वापरभा- 


` गाविच्छेदेन प्रवाहं ओघ इ्युज्यते । यथा द्योघस्दरणकाष्ठगोमयादीनाक- 


पयन्‌ गच्छति एवमालयविज्ञानमपि पुख्यापुर्यकथवासनालुगतं स्पशमन- 
स्कारादीनाकूषेयत्‌ स्रोतसा संसारमब्युपरतं प्रवतत इति । तस्य 


€ हं * 
-उ्याव्रृतिरहेत्वे । ्तयज्ञानानुस्पादज्ञानलामात्‌ अहन्‌ इत्युच्यते । तस्यां ्यब- 


स्थायां आलयविज्ञानाध्रितदोष्रुल्यनिश्वरोषभ्रहमाणात्‌ आलयधिज्ञानं उयावृत्त 
भवति । सेव चाहद्वस्था । 

संसारनिधरत्तिरपि आलयविज्ञानेऽसति न युञ्यते । संसारस्य हि क्म 
कलेशाश्च कारणम्‌ । अतस्तेषु प्रदीरोषु संसारो विनिवतेते नान्यथा । न 


.चाख्यविज्ञानमन्तरेण तलप्रहाणं युञ्यते । 


येन येन विकल्पेन यद्‌ यद्‌ वस्तु षिकल्प्यते ध्यास्मिकं बाह्यं 
वान्तश्चो यावद्‌ वुद्धधमां अपि परिकल्पित एवासौ स्वभावः ¦ न स विदयते 
सत्ताभावात्‌ ¦ तस्मात्‌ सवंभिद्‌ं विकल्पमात्रसेब तदर्थस्य परिकल्पितरूप- 
त्वात्‌ | परिकल्प्‌; कुशलाङशलाव्याकृतसेदसिन्नाखेधातुकाश्चित्तचेत्ता इ्ति। 

परेरदतुप्रत्ययेस्तन्त्यते इति परतन्त्रः उत्पाद्यते इत्यथैः । स्वतोऽन्यहे- 
तुप्रत्ययप्रतिबद्धात्मलाभः । 

अविकारपरिनिष्पत्या परिनिष्पन्नः। तस्येति परतन्त्रस्य पूर्णेति । 


. परिकल्पितेन मराह्य्राहकषरूपेण सवकालं अत्यन्तरदहितता या स परिनिष्प- 


-न्नस्वभावः । यदि हि परिनिष्पन्नः परतन्त्रात्‌ अन्यः स्यात्‌ एवं न॒ परि- 
कल्पितेन परतन्त्रः शल्यः स्यात्‌ । अथाऽनन्य एवमपि परिनिष्पन्नो नं 
-बिशद्ध.थालम्बनः स्यात्‌ परतन्त्रवत्‌ संक्लेशात्मकल्यात्‌ । एवं परतन्श्च 
न क्लेशात्मकः स्यात्‌ परिनिष्पन्नवत्‌ । परिनिष्पन्ने अट्टे त्पठलन्व- 
शुदलौकिकन्ञानगम्यत्वात्‌ परतन्त्रो न दृश्यते । परिनिष्पन्नश्चाकाशवदे- 
-करसं ज्ञानम्‌ । निर्विकल्पेन ज्ञानेनाकाशसमतायां सवेधमान्‌ पश्यतीति 


तशोने 


प्रथमः परिकल्पितः स्वभावो लक्तणेनेव निःस्वभावः । स्वरूपाभावात्‌ 








७£ सोगत-सिद्धान्त-स्पमरसंमहः 


खपुष्पवत्‌ । अपरः परतन्त्रसख्मभावः न स्वथं भावः। एतस्य मायावत्‌ 
परभ्रत्ययेनोत्पत्तेः । अतोऽस्य उत्पत्तिनिःस्व भावता । परमं हि लोकोत्तरं 
ज्ञानं निरुत्तरत्वात्‌ तस्याथः परमाथेः । अथ वा आकाशवत्‌ सवत्रंक- 
शसाथन वेमल्याविक्रारार्थन च परिनिष्पन्नः स्वभावः परमाथ उच्यते । 
स सबेधर्माणां परतन्त्रात्मकानां परमाथः तद्‌धमेतेति करत्वा । तस्मात्‌ 
परिनिष्पन्न एव स्वभावः परमाथंनिःस्वभावता । सवकालं तथेव भवति 
नान्यथेति तथतेत्युच्यते । सेव विज्ञपिमाच्रता । 

याबदद्यलच्तणे विज्ञप्तिमात्रे योगनचित्तं न प्रतिष्ठितं भवति तावद्‌ 
` ्राह्य्राहकालुशयो न प्रहीयते । यः पुनराभिमानिकः श्रतमाच्रकेण जानी- 
यादहं विज्ञपिमाच्रतायां शुद्धायां स्थित इति  तद्श्रहव्युदासाथेमाद-- 
“विज्ञप्िमात्रमेवेदमित्यपि ह्यपलंभतः' इति । ्राह्याभावे आहकाभावमपि 
प्रतिपद्यते, न केवलं म्राहाभावम्‌ । एवं हि निर्धिकल्पं लोकोत्तरं ज्ञान- 
मुत्पद्यते अह्यमराहकाभिनिवेशाुशयाः प्रहीयन्ते स्ववचित्तधमेतायां च 
चित्तमेवं स्थितं भवति । यथोक्तम्‌- 

“नोपलंभं यदा धातु स्पशते भावनान्वयात्‌ । 
सर्वावरणनिर्मोत्ं षिमुत्वं लभते तदा ।।' इति। 

(अयं च विज्ञपिसात्रधातुः) भाद्याथालुपलंभात्‌ भाहकचित्ता- 
भावात्‌ चित्तः । लोके सञुदाचाराभावात्‌ अतपलंभः । निर्वि 
कल्पत्वात्‌ खोकोत्तरं ज्ञानध्‌। आश्रयोऽत्र सबबीजकमालयभिज्ञानम्‌ । 
तस्याश्रयस्य पराव्रन्तिः कलेशज्ञेयावरणदौष्टुल्यहानितः ! डिधा आवरण- 
भेदेन सोत्तरा निरुत्तरा च । निदोँध्टुल्यस्रात्‌ स तु आस्नवविगतः इत्य- 
नावः । चायेधमेहेतुखात्‌ धातुः । अचिन्त्यस्तर्काऽगोचरत्वात्‌ प्रत्यात्म- 
वेद्यत्वात्‌ । शलो बिशद्धालम्बनस्पात्‌ त्तेमत्वात्‌ अनासल्लवध मेमयत्वात्‌ 
च । धघुघो नित्यत्वात्‌ अक्तयतया । सुखो नित्यत्वादेव यदनिव्यं तद्‌ दुःखं 
अयं च नित्यः इत्यस्मात्‌ सुखः । क्लेशावरणप्रदाणात्‌ विमुक्तिकायः । 
स एव आश्रयपराघ्रत्तिलत्तणो धर्माख्योऽप्युच्यते क्तेशज्ञेयावरणप्रदाणात्‌ । 
महामुनेधेमंकाय इत्युच्यते । संसारपरि्यागात्‌ यत्‌ अुपसंक्लेशत्वात्‌ 
सवे ॥ धमेकायः । परममौनेययोगाद्‌ बुद्धो भगवान्‌ 
म्‌ 


~ ) 


| ॥ 


ख, 
पञ्चमः परिच्छेदः 
स्वतन्त्राकेज्ञानवाद्‌ः 
दिङ्नागः 
प्रमाख-सद्च यः, 
थमः परिच्छेद 
प्रमाणभूताय जगद्धितेषिे प्रणम्य शाखे गताय तायिने । 
प्रमाणसिद्ध.ये स्वक्रतिध्रकीणेनात्‌ निवध्यते विप्रछ्यतं सञुचचितम्‌ ॥ १ 
त्यत्तमनुसानं च प्रमाणं हि द्िलत्तणप्‌ । 
प्रत्यत्तं कल्पनापोढं नासजात्याययसंयुतम्‌ ॥ 
नान्तरीयकाथंद शनं तद्‌ विदोऽनुमानम्‌ । 
 अनुमेयेऽथ तत्‌ तुल्ये सद्धावो नास्तिता सति ॥ 
पराथानुमानं तु स्वरृष्टाथघ्रकाशकमप्‌ | 
सर्वोऽयसनुमानानुमेयमावो बुद्धथाख्टेन घमेधर्मिमावेन न बहिः ` 
सदसन्तवमपेक्तते । | 
( २) 
अ्लम्बनपरोक्षा† ( स्वच्त्तिसमेता ) 
यद्यपीन्द्रियविज्ञपर्ाह्यां शः कारणं भवेत्‌ । 
अतदात्मतया तस्या नाक्तृवद्‌ धिषयः ख तु| १ 
यदन्तज्ञेयरूपं हि बहिबद्बभासते । 
सोऽर्थो विज्ञानरूपत्वात्‌ तस्प्रत्ययतयापि च ॥ & 
प्रत्ययोऽब्यभिचारित्वात्‌ सह शक्त्यपणात्‌ क्रमात्‌ । 
सदकारिवशाद्‌ यद्धि शक्तिरूपं तदिन्द्रियप्‌ ॥ ७ 
>ः ग्रन्थोऽयं संस्कृतभाषायां नोपलभ्यते । शरस्य अरथमः परिच्छेदः भोटभाषालु- 
वादात्‌ पण्डितरंगस्वामि श्स्यंगरेण संस्कृतभाषायामनूदितः । एच्‌. एन्‌. रेन्डलमहो- 
दयेन न्प्राय॒भ्न्थेषु उद्धृतानि दिङनागव चनानि एकत्र प्रकाशितानि । 
† पण्डित्‌ श्रम्यस्वामिशाचिणा भोरभाषानुवाद्‌।त्‌ संस्कृतेऽनूदिता । 
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च मक्त 
( 14.) 
न्यायविन्दुः 

सम्यग्‌ ज्ञानपूर्विका सवेपुरषाथंसिद्धिरिति तद्‌ उ्युत्पाद्यते । द्विविधं 
सम्यगज्ञानम्‌ । प्रत्यक्षमनुमानं च । तत्र प्रव्यक्त कल्पनापोढमश्रान्तम्‌ । 
अभिलापसंसगेयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः कल्पना । 

( प्रत्यक्तस्य ) विषयः स्वलत्तणम्‌ । यस्याथेस्य संनिधानासंनिधा- 
नाभ्यां ज्ञानप्रतिभासभेदस्तत्‌ स्वलक्षणम्‌ । तदेव परमाथंसत्‌ । अथे 
क्रियासामभ्यंलत्तषणत्वाद्‌ वस्तुनः । अन्यत्‌ सामान्यलक्तणम्‌ । तदलुमा- 
जस्य विषयः । 

अनुमानं द्विधा । साथं पराथं च | तत्र स्वास्थ त्रिरूपात्‌ लिंगात्‌ यद्‌- 
युमेये ज्ञानं तदनुमानम्‌ । बेरूप्यं पुनलिङ्गस्यानु मेये सखमेवः सपन्ते सत्वं, 


-बिपक्ते चासस्वम्‌ । व्रिरूपलिंगाख्यानं परार्थाुमानम्‌ । 


(२) 

व्रमाणवातिकम्‌ 
विधूतकल्पनाजालगम्भीरोदारमूतेये । 
नमः समन्तभद्राय समन्तस्पुरणतस्विषे ॥ १, १ 
संरज्यन्ते न भिन्ते स्वतोऽर्थाः. पारमार्थिका: | 
रूपमेकमनेकं च तेषु बुद्धेरुपप्लवः ॥ १, ८८ 
शब्दाः संकेतितं प्राहु व्यवहाराय स स्मरतः। 
तदा स्वलन्षणं नास्ति संकेतस्तेन तत्र न ॥ १; ६३ 
शब्दाश्च बुद्धयश्चेव वस्तुन्येषामसंभवात्‌ । 
एकत्वाद्‌ वस्तुरूपस्य भिन्नरूपा मतिः कुतः ।॥ १, १३६ 
स पारमार्थिको मावो य एवाथक्रियात्तमः ॥ १, १६७ 
सर्वासां दोषजातीनां जातिः सत्कायदशेनात्‌ । 
साऽविद्या तत्र तस्प्नेहस्तस्माद्‌ देषादिसम्भवः ॥ १, २२४ 
अमपौरषेयतापीष्टा कत्‌ णामस्पृतेः किल । 


चरे 


प्रमाणावातिकिप्‌ ` ७ॐ> ` 


सन्त्यस्याप्यनुवक्तार इति धिग्‌ व्यापकं तमः॥ १, २४१ 
यस्य प्रमाणसम्बादि वचनं तत्क्रतं वचः । 
स आगम इति प्राप्तं निरथांऽपौरूषेयता ।। १, ३१७ 


. हेयोपादेयतन्छस्य साभ्युपायस्य वेदकः । 


यः प्रमाणमसाविष्टो न तु सेस्य वेदकः ॥ २; २३ 
दूरं पश्यतु वा मा वा तत्तवमिष्टन्तु पश्यतु । 

प्रमाणे दूरदर्शी चेदेदि गध्रानुपास्महे । २ ३३ 
अनित्यत्वेन योऽबाच्यः स हेतुने हि कस्यचित्‌ । 

नित्यं तमाहुविद्वांसो यत्स्वभाषो न नश्यति ॥ २ रष्े 
अ्थैक्रियाससथं यद्‌ तदत्र परमाथंसत्‌ । 

अन्यत्‌ संब्रतिसत्‌ प्रोक्तं ते स्वसामान्यलक्षणे ॥ ३; ३ 
इदं वस्तुबलायातं यद्‌ वद्‌ न्ति विपश्चितः । 


यथा यथारथा्िन्त्यन्ते विशीयेन्ते तथा तथा | ३, २०६ 
हेतुभावारते नान्या ्राह्यता नाम काचन | 


तत्र बुद्धियेदाकारा तस्यास्तद्‌ प्राह्यमुच्यते | ३, २२ 

न ह्यमादकाकार बाह्यमस्ति च ल्तणम्‌ | 

अतो ल्तणश्यूल्यस्ान्‌ निःखभावाः प्रकाशिताः ॥ ३, २१ 
तच्रेकस्याप्यभावे च दयमप्यवहीयते । 

तस्मात्‌ तदेव तस्यापि तत्वं या द्रयद्ूल्यता ॥ ३५ २१३ 
तदुपेत्तिततच््वार्थैः छता गजनिमीलनम्‌ । 

केवलं लोकबुद्ध येव बाह्यचिन्ता प्रतन्यते ॥ ३; २१९. 
्राराक्तं योगिनां ज्ञानं तेषां तद्धावनामयम्‌ । 
विधूतकल्पनाजालं स्पष्टमेवावभासते ॥ ३, २८१ 
अविभागोऽपि बुद्धःयात्मा विपर्यासितद शैनः । 


-आह्यम्राहकसंवित्तिमेदवानिव लदयते । ३, ३५४ 


मंत्रादयुपष्ठुतान्षाणां यथा खच्छकलाद्यः । 

` अन्यथेवावभासन्ते तद्रूपरहिता अपि ॥ ३, ३५५ 
केनेयं सवेचिन्तासु शाखे ग्राह्यमिति स्थितिः। ` 
कृतेदानीमसिद्धान्तेग्ाह्यो धूमेन नानलः ॥ ४, ५३ 
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अनध्यवसितावगाहनमनल्पधीशक्तिना- 
प्यदृ्टपरमार्थसारसधिकासियोगैरपि । 
मतं मम जगंत्यलब्धसदशप्रतिमाहकं 
प्रयास्यति पयोनिधेः पय इव स्वदेहे जराम्‌ ॥ » २८६ 
चान्तरकषितः 
तत्वसङ्ग्रहः 

परकृतीशोभयात्मादिव्यापारर हितं चलम्‌ । 
कमे तत्फलसम्बन्धठ्यवस्थादिसमाश्रयम्‌ ॥ 
गणद्रव्यक्रियाजातिसमवायाद्युपाधिभिः। 
शूल्यमारोपिताकारशब्दप्रत्ययगोचरम्‌ ॥ २ 
स्पष्टलत्तणसंयुक्तभ्रमाद्वितयनिखितम्‌ । 
अणीयसापि नांशेन भिश्रीभूतापराट्मकम्‌ ॥ ३ 
असंक्रान्तिमनायन्तं प्रतिविम्बादिसन्निभम्‌ । 
सवेप्रपच्चसन्दोह निम॒क्तमगतं परेः ।। ४ 
स्वतन्त्रः श्रुतिनिःसंगो जगद्धितविधित्छया । 
अनल्पकल्पासंखेयसास्मीभूतमदहाद यः ॥ ५ 
यः प्रतीत्यसमुत्पादं जगाद गदतां वरः । 
तं सवेज्ञ भ्रणम्यायं क्रियते तत्त्वसंग्रहः ।। 8 

भकृतिषरोक्षा श्रशोषशक्तिप्रचितात्‌ प्रधानादेव केवलात्‌ । 
कायभेदाः प्रवतेन्ते तद्रूपा एव भावतः ॥ ७ 
यदि दभ्यादयः सन्ति दुग्धादयात्मञु सवथा । 
तेषां सतां कियुत्पायं हेखादिसदश्चास्मनाम्‌ ॥ १७ 
अथास्त्यतिशयः कश्चिद सिव्यक्त्यादिलन्तणः । 
य॑ हेतवः प्रकुर्वाणा न यान्ति वचनीयताम्‌ ॥ १६ 
प्रागासीयदययसावेवं न किंचिद्‌ दत्तयुत्तरम्‌। | 
नो चेत्‌ सोऽसत्‌ कथं तेभ्यः प्रादुर्भावं समश्नुते ॥ २० 
अव्यक्तो ठयक्तिभाक्‌ तेभ्य इति चेद्‌ उयक्तिरस्य का । 
न रूपातिशयोपकत्तिरविभागादसंगतेः ॥ २६ 
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। उत्पादो वस्तुभाषस्तु सौऽसता न सता तथा । 
सम्बध्यते कल्पिकंया केवलं त्वसता धियां ॥ ३२ 

| सिद्धेपि त्रिगुणे व्यक्ते न प्रधानं प्रसिध्यति । 
एक तत्कारणे नित्यं नेकजात्यन्वितं हि तत्‌ ।॥ ४१ 


प्रधानहेत्वभावेऽपि ततः सवं प्रकल्पते । 

शक्ते देन वचियं कायेकारणतादिकम्‌ ॥ ‰ 
ईश्वरपरीक्षा सर्वोत्पत्तिमतामीशसमन्ये हे तु प्रचक्तते । 

नाचेतनं स्रकायांणि किल प्रारभते स्वयम्‌ ।। ४ 

किन्तु नित्येकसवेज्ञनित्यवुद्धिसमाश्रयः । 

साभ्यवेकल्यतोऽञ्याप्ते ने सिद्धिमुपगच्छंति ।। ७२ 

बुद्धिमत्पूवकत्वं च सामान्येन यदीष्यते । 

तत्र नेव विवादो नो वेश ष्प्यं हि कमेजम्‌ ॥। ८० 

नेश्वरो जन्मिनां हेतुरुतपत्तिविकलततः। 


गगनाम्भोजवत्‌ सवेमन्यथा युगपद्‌ भवेत्‌ ।॥ ८७ 
| 
बरदमपरीक्षा अथाविभागमेवेदं व्रह्मतत्ं सद्‌ा स्थितम्‌ । 


्पविद्योपप्लवाललोको विचित्रं उखभिमन्यते ॥ १४४ 
न तत्‌ प्रत्यत्ततः सिद्धमविभागममासनात्‌ | 
नित्यादुत्पत्ययोगेन कायेलिङ्खंच तच न ॥ १४७ 
ज्ञानं ज्ञेयक्रमात्‌ सिद्धं क्रभवत्‌ सबेमन्यथा । 
योगपदेन तत्‌ काय तिज्ञानमनुषञ्यते ।॥ १४६ 
ज्ञानमात्रेऽपि ने्रास्य शक्यरूपं तत्त: परम्‌ । 
भक्तीति प्रसक्ताऽस्य बन्ध्यासूयुसमानता ॥ १५८० 
परुषपरीक्षा अन्ये त्वीशसधमाणं पुरषं लोककारणम्‌ । 

कल्पयन्ति दुराख्यातसिद्धान्तानुगवुद्धयः ॥ १५२ 

. । समस्तप्रस्तुभ्रलयेऽप्यलुप्रज्ञानशक्तिसान्‌ । 

$ ऊणनाभ इ वांशुनां स देतुः किल जन्भिनाप्‌ ॥ १५४ 
अस्यापीश्वरवत्‌ सवं वचनीयं निषेधनम्‌ । 
किमथ च करोत्येष व्यापारमिममीदशप्‌ ॥ १५५ 
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यद्यन्येन प्रयुक्तत्वान्‌ न स्यादस्य स्वतन्त्रता । 
अथानुकम्पया, कर्यादेकान्तसुखितं जगत्‌ ।। १५६ 
्राधिदारिद्रयशोकादिविविधायासपीडितम्‌ । 

जनं तु खजतस्तस्य काऽनुकम्पा प्रतीयते 1] १५७ `. 
सरष्टः प्रागलुकम्प्यानामसत्वे नोपपद्यते । 

्मनुकम्पापि यद्‌ योगाद्‌ धातायं परिकल्पते ॥ १५८ 
क्रीडार्थं तस्य त्तिष्चेत्‌ क्रीडायां न प्रभुभेवेत्‌ । 
विचिच्नक्रीडनोपायन्यपेन्तातः शिशयेथा | १६१ 

अथ स्वभावतो वृत्तिः सगांदावस्य वण्यते । 

पावकादेः प्रकरस्येव यथा दाहादिकमंणि ।} १६४ 
यद्ेवमखिला भावा भवेय॒यंगपत्‌ ततः । 
तदुरपादनखामथ्ययो गिकारणसनिषेः ।। १६ 
्रकृर्येवां शुदे त॒त्वमूणेनाभेऽपि नेष्यते । 
प्राणिभत्तणलाम्पव्याल्‌ लालाजालं करोति यत्‌ ।। १६८ 
यथा कथंचिद्‌ वृ्तिश्चेद्‌ वुद्धिमत्ताऽस्य कीटशी । 
नासमीद्य यतः कायं शनकोऽपि प्रवतेते ॥ १६६ 
शोौर्यासमजादयो येऽपि धातारः परिकल्पिताः । 
एतेनैव प्रकारेण निरस्तास्तेऽपि वस्तुतः । १७० 


श्रात्मपरीक्षा अन्ये पुनरिहात्मानमिच्छादीनां समाश्रयम्‌ । 


(क) न्यायमतनिरासः स्वतोऽचिदु रूपमिच्छन्ति नित्यं सवगतं तथा ॥; १७९१ 





ज्ञानयलन।दिसम्बन्धः कवरं तस्य भण्यते । 

सुखदुःखादि सम्बितिसमवायस्तु भोक्ता ।। १५३ 
क्वचित्‌ समाधितत्वं च यदीच्छादेः प्रसाध्यते | 

तथापि गत्तिन्यस्य निष्फलाऽऽधार कल्पना ॥ १६१-१६२ 


रहंकाराश्रयत्वेन चित्तमार्मेति गीयते । 
संबरस्या, बस्तुबत्या तु विषयोऽस्य न विद्यते ॥ २०४ 


न्ये प्रस्यत्तसिद्धत्वमात्मनः परिकल्पितम्‌ । 
न हि नित्यविभुत्वादिनिभांसस्तत्र लच्यते ॥ २१२-२१३ 


तत्वसङ्महः ८१ 


तस्मादिच्छादयः सवं नेवात्मसमवायिनः । 
कमेणोत्पद्यमानत्वाद्‌ बीजाङ्कुरलतादिवत्‌ ॥ २१७ 


| (ख) मीमांसामतनिरासः व्याचरन्त्युगमात्मानमात्मानमपरे पुनः! 
चेतन्यरूपंमिच्छन्ति चैतन्यं बुद्धिलक्षणम्‌ ॥ २२२ 
तदत्र चिन्त्यते नित्यमेकं चेतन्यभिष्यते । | 
यदिः बुद्धिरपि प्राप्ता तद्भूपेव तथा सति ॥ २४१ 
सर्वाथेबोधरूपा च यदि बुद्धिः सदा स्थिता । 
सवदा सवेसंवित्तिस्तत्‌ किमथं न विदयते ॥ २५३ 
यदि ककठृेत्वभोक्ृत्वे नैवावस्थां समाश्रिते । 
तदवस्थावतस्तत्वान्‌ न कलृत्वादिसंभवः ।। २७२ 
तन्नित्यशब्दवाच्यत्वमात्मनो विनिवायेते । . ध 
स्वरूपविक्रियावन्तवाद्‌ व्युच्छ दस्तस्य विद्यते ॥ २७३ 

पोऽपि त्षणभंगितात्‌ कोटिल्यादीन्‌ प्रपद्यते । 

\ ` ` स्थिररूपे तु पुंसीव नावस्थान्तरसंगतिः ॥ २५४ 
निरालम्बन एवायमहंकारः भ्रवतेते | 
अनादिसत्त्वदगबीजगप्रभागत्‌ क्वचिदेव, हि ॥ २७५ 

(ग) सांख्यमतनिरासः चंतन्यसन्ये मन्यन्ते भिन्नं बुद्धिस्वरूपतः । 
आत्मनश्च निजं रूपं चेतन्यं कल्पयन्ति ते ॥ २०८४ 
प्रधानेनोपनीतं च फलं भुङ्के स केवलम्‌ । 

कठत्वं नेव तस्यास्ति श्रकरतेरेवं तन्मतम्‌ ॥ २८६ 
एकरूपे च चेतन्ये सवकालमवस्थिते । 
नानाविधाथेभोक्ठ्रत्वं कथं नामोपपद्यते ॥ २८०५ 
शभाशभं च कर्मास्ति नेव चेदात्मना कृतम्‌ । 
तदेष भोगभेदोऽस्य कुतः समुपजायते ॥ २९१ 

। अभिलाषावुरूपेण भ्रकृतिश्चेत्‌ प्रयच्छति । 

पङ्गवन्धवद्धि सम्बन्धस्तयोरेष उ्यवस्थितः ।| २९२ 
र्थोपभोगकाल्ञे च यदि नेवास्य विक्रिया। 
नेव भोक्तृत्वमस्य स्यात्‌ भ्रकृतिर्नोपकारिणी ॥ २६४ 

& सोग० 





न जन 


खर्‌ सौोगत-सिद्धान्त-सार-संग्रः 


विक्रयाय सद्भावे नित्यत्वमवदहीयते 1 4 

अन्यथात्वं विकारो हिः तादवस्थ्ये च तत्‌ कथम्‌ 1 २६४ 

मरत्तिविम्बोदयद्वारा चेबमस्योपभोक्तृता । 

न जहाति स्वरूपं त॒ पुरुषोऽयं कदाचन 1 २९७ 

उच्यते प्रतिबिम्बस्य तादात्म्येन समुद्‌ भवे । 

तदेबोदययोगित्वं विसेदे तु न सोक्ता ॥। २६८ 

चेतन्ये चात्मशब्दस्य निवेशेऽपि न नः त्तिः । 

नित्यत्वं तस्य दुःसाध्यमचयादेः सफ़लत्वतः ॥ २०४ 

कतु नाम ्रजानाति प्रधानं व्यञ्जनादिकम्‌ 1 | 

भोक्त च न विजानाति किमयुक्तमतः परम्‌ ॥ ३०० | 
(घ) जेनमतनिरासः जैमिनीया इव प्राहुजं नारिचिल्लत्तणं नरम्‌ । 

द्रव्यपर्यायरूपेण ब्याचृन्त्यनुगमात्सकप्‌ । ३११ 

अगोखे चैवमेकस्वे द्रऽयपर्याययोः स्थिते । 

उथाचरत्तिमद्‌ भवेद्‌ द्रव्यं पयीयाणां स्वरूपवत्‌ ॥ ३१७ 

यदि वा तेऽपि पर्यायाः सवंऽप्यनुगमात्मकाः । 

द्रऽयवत्‌ प्राप्नुबन्त्येषां द्रव्येणेकात्मता स्थितेः ।। ३१८ 

ततो निरन्वयो ध्वंसः र्थिरं वा सवेभिष्यताम्‌ । | 

एकात्मनि तु नेव स्तो व्याधृत्त्यनुगमाविमो ॥ ३२१ 
(ङ) श्रौपनिषदमतनिराषः नित्यज्ञनविवर्तोऽयं क्तितितेजोज जादिकः । 

त्मा तदात्मकश्चेति संगिरन्तेऽपरे पुनः ।। देरे८ 

गराह्मलन्तणसंयुक्तं न किंचिदिह विद्यते । 

विज्ञानपरिणामोऽयं तस्मात्‌ सवं: समीच्यते ।। ३२६ 

तेषामल्पापराधं तु द शेनं नित्यतोक्तितः । 

रूपशब्दादि विज्ञाने यक्तं दोपलच्तणात्‌ ।। ३३० 

विपयेस्ताचिपरयस्तज्ञानमेदो न विदयते । 

एकन्ञानात्मके पुंसि बन्धमोत्तो ततः कथम्‌ । ३३३ 

तन्तवज्ञानं न चोत्पाद्यं तादात्म्यात्‌ सवंदा स्थितेः । 

योगाभ्यासोऽपि तेनायमलः सबे एव च ।। ३२५ 





का कक हि क ` ~~~ अ 


तत्वसङ््रहः लै 


{च) वात्सीपुच्रीयमतनिरासः केचित्‌ तु सौगतंमन्या अप्यात्मानं प्रचक्तते । 


| 


पुद्गलव्यपदेशेन तन्त्वान्यत्वादिवजितम्‌ ॥ ३३8 

ते वाच्याः पुद्‌गलो नेव विद्यते पारमार्थिकः । 
तन्तान्यत्वादवाच्यत्वान्‌ नभःकोकनद्‌ा दिवत्‌ ॥ ३३८ 
अन्यत्वं बाप्यनन्यत्वं "वस्तु नेवातिवतेते । 

वस्तुनो यत्त नीरूपं तद्वाच्यं प्रकल्प्यते ।+ ३३६ 
पअरथक्रियाञु शक्तिश्च षिद्यमानत्वलक्ञणम्‌ । 
सतणिकेष्वेव नियता तथाऽवाच्ये न वस्तुता ॥ ३४७ 
आगमाथविरोषे तु पराक्रान्तं महाट्मभिः। 
नास्तिक्यप्रतिषेधाय चित्रा वाचो .दयावतः ॥ ३४८ 


| त्थिरभावपरीक्षा सबत्रेवानपे्ञाश्च षिनाशे जनिमिनोऽखिलाः । 


[~= 


स्बेथा नाशदैतूनां तत्राऽकिंचित्करस्वतः ।| ३५७ ` 
यो हि भावः त्षणस्थायी विनाश इति गीयते । ३७४ 
अतो विनाशसद्धावान्‌ न नित्याः सवसंस्करताः ॥ ३५७ 
वस्त्वनन्तरभावित्वं न तत्र स्वस्ति ताटशि | 
चलमावस्वरूपस्य भावेनेव सक्टोदयात्‌ ।। २७६ 
उत्पादानन्तराऽस्थायि स्वरूपं यच्च वस्तुनः । 

तदुच्यते क्षणः सोऽस्ति यस्य तत्‌ त्णिकं मतम्‌ ॥ ३८८ 
असत्यप्यथेभेदे च सोऽस्स्यध्येति न बाध्यते | 
इष्लारचितसंकेतमाज्नभाषि हि वाचकम्‌ ॥ ३८६ 
अथापि सन्ति नित्यस्य क्रमिणः सहकारिणः 
यानपेद्य करोत्येष कायेप्रामं करमाश्रयम्‌ ॥ ३६६ 
साध्वेतत्‌ किन्तु ते तस्य भवन्ति सहकारिणः | 

किं योग्यरूपह तुत्रादेकाथेकरणेन बा ।॥ ३९७ 

योग्यरू पस्य हेतुत्वे स भावस्तेः कृतो भवेत्‌ | 

स चाशक्यक्रियो यस्मात्‌ तत्‌ खरूपं सद्‌ स्थितम्‌ ॥ २९० 


कृतौ वा तत्स्वरूपस्य नित्यताऽप्याबहीथते । 


विभिन्नोऽतिशयप्तस्माययसो कारकः कथम्‌ ।॥ ३६६ 
तस्मिन्‌ सति हि का्याणामुत्पादस्तदभावतः। 








४९ सोगत-सिद्धान्त-सार-संम्रहः 


्मनुरपादात्‌ स एवेवं देतुत्वेन व्यवस्थितः ।। ४०० 
अथापि तेन सम्बन्धात्‌ तस्याप्यस्त्येव हेतुता । 
कः सम्बन्धस्तयोरिष्टस्तादात्म्यं न विभेदतः ॥ ४०१ 
` न च तस्य तदुत्पत्तर्योगपद्य प्रसङ्गतः । 
ततश्च यौगपद्येन कार्यांणास्रदयो भवेत्‌ ।। ४०२ 
तत्राप्यन्यन्यपेन्ञायामनवस्था प्रसञ्यत्ते । 
एकदापि ततः कायं नासम्बन्धात्‌ प्रकल्प्यते ।। ४०३ 
७ ॥ २ स्वि 
कमंफलसम्बन्धपरीक्षा कमे तत्फलयोरेवमेककत्रेऽपरिमरहात्‌ । 
कृतनाशाऽकतप्रा्िरासक्ताऽतिविरोधिनी ।। ४७६ 
यथा हि नियता शक्तिर्बजादेरङ्कुरादिषु । | 
अन्वयात्मवियोगेऽपि तथेवाध्यात्मिके स्थितिः । ५०२ 
पारम्पर्यण सान्ताद्‌ वा कचित्‌ किंचिद्धि. शक्तिमत्‌ । 
ततः कमेफलादीनां सम्बन्ध उपपद्यते ।। ५०३ 
कतोत्वादि व्यवस्था तु सन्तानेक्यविवत्तया । 
कल्पनारोपितेवंष्टा नाङ्गं सा तन्त्वसंस्थितेः । ५०४. 
तस्माद्नष्टात्‌ त द्वेतोः प्रथमक्तणभाविनः । 
 कायमुट्पद्यते शक्ताद्‌ द्वितीयत्तण एव तु ।। ५१२ 
विनष्टात्‌ तु भवेत्‌ काय ठृतीयादिक्तणे यदि । 
योगपद्यप्रसङ्गोऽपि प्रथमे यदि तद्‌ भवेत्‌ । ५९४. 
य आनन्तयैनियमः सेवा पेत्ताभिधीयते । 
सत्तैव .व्याप्रतिस्तस्यां सत्यां कार्योदयो यतः ॥ ५२०-५२१ 
अहीनसस्वरृष्टीनां त्तणण मेद विकल्पना । 
| सन्तानेक्यासिमानेन न कथंचित्‌ प्रवतेते \। ५४१९ 
अभिसम्बुद्ध तत्तवास्तु प्रतिन्तणविनाशिनाम्‌ । 
` हेतूनां नियमं बुदुध्वा प्रारभन्ते शुभाः क्रियाः । ४४२ 
कायेकारणभूताश्च तत्राऽविद्यादयो सताः । 
बन्धस्तद्विगमादिष्टा; सक्तिनिमेलता धियः ॥ ५४४ 






। 


[त त "रं 


तत्वसङ्मह्‌* . .. ८ 


अन्यपदीक्षा तत्र नित्यारुरूपाणामसच्वसुपपादितम्‌। 
निःशोषवस्तुविषयत्तणमङ्गप्रसाधनात्‌ ॥ ५५१ 
तदारञ्धस्त्ववयनी गुणावयवभेद्‌वान्‌ । 
नैवोपलभ्यते तेन न सिभ्यत्यप्रमाणंकः ॥ ५५६ 

गुणपरीक्षा द्रव्याणां प्रतिषेधेन सवं एव तदाश्रिताः । 
गुणकमादयोऽपास्ता भवन्त्येव तथा मताः ॥ &३४ 


कर्मपरीक्षा ज्षणत्तयिषु भावेषु कमेत्तिपायखंभवि । 
जातदेशे च्युतेरेव तदन्यप्राप्त्यसंभवात्‌ ।। &९२ 
देशान्तरोपलब्धे्तु नैरन्तर्येण जन्मनः । 
समानापरवस्तनां गतिभ्रान्तिः प्रदीपवत्‌ ॥ ७०७ 


सामान्यपरीक्षा द्रव्यादिषु निषिद्धेषु जातयोऽपि निराकृताः । 
पदाथंत्रयवृत्ता हि सर्वास्ताः परिकल्पिताः ॥ ७०८ 
वाहदोह्ादिरूपेण कायभेदोपयोगिनि । 
गवादिश्रतिखंकेतः क्रियते ज्यवहठभिः ॥ ७२८ 
नाभिधानविकल्पानां | वृत्तिरस्ति स्वलत्तणे । 
सवं बाग्गोचरातीतमूतिं ्यन स्वलक्तणम्‌ ॥ ७३४ 


 -विशेषपरीत्ता ये पुनः कल्पिता एते विंशोषा अन्त्यभाविनः। 


` नित्यद्रञ्यन्यपोहेन तेऽप्यसंभाविताः त्तणाः । ८१३ 


। समवायपरीक्षा यद्येकः समवायः स्यात्‌ स्वंष्वेव च वस्तुषु । 
| कपालादिष्वपि ज्ञानं पटादीति भरसञ्यते ।! ८३५ 
सम्बन्धिनो निच्त्तौ हि सम्बन्धोऽस्तीति दुषेटम्‌ । 
नहि संयुक्तनारोऽपि संयोगो नोपतिष्ठते ॥ ८५७ 
यथा संयोगभावे तु संयुक्तानामवस्थितिः। 
समर्वायस्य सद्भावे तथा स्यात्‌ समवायिनाम्‌ ॥ तथन 
। शब्दार्थपरीक्षा यस्य यस्य हिं शब्दस्य यो यो निषय उच्यते । 
| स स संबिद्यते नेष, वस्तूनां सा हि धमता ॥ ८७० 
तथा हि द्विविधोऽपोहः पयुदासनिषेधतः। 
द्विविधः पयुदासोऽपि बुद्धथात्माथात्मभेदतः ॥ १००४ 











८९ सोगत-सिद्धान्त-सार-संमहः 


तत्रायं प्रथमः शब्दैरपोहः प्रतिपाद्यते! . 1. 
बाह्याथाध्यवसायिन्या बुद्धेः शब्दात्‌ सञुद्धवात्‌ ।। १०९१ 
तद्रपप्रति बिम्बस्य धियः शब्दाच्च जन्मनि । 
वाच्यवाचकभावोऽयं जातो हेतुषलात्मकः | १०१२ 
सान्नादाकार एतस्मिन्नेवं च प्रतिपादिते । 0 
प्रसज्यप्रतिषेधोऽपि सामर्थ्यन प्रतीयते । १०१३ | 
तासां हि बाह्यरूपत्वं कल्पितं त्न वास्तवम्‌ । । 
भेदाभेदौ च तत्त्वेन बस्तुन्येष व्यवस्थितो ।। १०४७ | 
नेकात्मतां प्रपद्यन्ते न भिद्यन्ते च खण्डशः । | 
स्वलत्तणात्मका श्र्थां विकल्पः पवते त्वसो ॥ १०४६ 


अवेद्यबाह्यतत्वाऽपि श्रक्रष्टोपप्लवादि यम्‌ । . छनि 
स्वोल्लेखं बाह्यरूपेण शब्दधीरध्यवस्यति ।। १०६& | 
एतावत्‌ क्रियते शब्देनांथ शब्दाः स्प्रशन्त्यपि । 
नापोदेन विशिष्टश्च कश्चिदर्थोऽभिधीयते ॥ १०६७ 
वस्त्वित्यध्यवसखायत्वान्‌ नावस्तुत्वमपोहयोः । | 
प्रसिद्धं सावरते मागे ताल्त्विके च्विष्टसाघनम्‌ ॥ १०८९ 
्रत्यक्षलक्षणपरीक्षा ्रत्यत्तं कल्पनापोडमञ्रान्तमभिलापिनी । 
अतीतिः कल्पना, क्ल चिहेतुत्वादययास्मिका न तु ॥ १२१४ 
जात्यादियोजनायोग्यामप्यन्ये कल्पनां विदधुः । 
सा जात्यादेरपास्तत्वाद्टष्े्च न संगता ॥ १२१६ 
तस्मात्‌ स्वलच्तणे ज्ञानं यत्‌ किंचित्‌ संभ्रवतेते । 
वाक्पथातीतविषयं सवं तन्निधिंकल्पकप्‌ ।। १२८५ 
रड्‌कादिविज्ञाननिबृत््यथंमिद्‌ कृतम्‌ । 
„. अभ्रान्तम्रहणे वद्धि ान्वत्वान्‌ नेष्यते भ्रमा ॥ १३१२ 


श्रनुमानलक्षणपरीक्ता स्वपराथेविभगेन त्वत्रमानं दिषेष्यते ॥ = ~ ~~ 
स्वाथ िरूपतो लिङ्गादज्चमेयाथंद शनम्‌ ॥ १३8२ 
त्रिरूपलिङ्गवचनं पराथ पुनरूच्यते । १३६३ 
< आच्रायरपि निर्दिष्टमीदकर सखंत्तेपलच्तणम्‌ । ` 





तत्वसग्रहः 


पन्ञधमस्तदशोन व्याप्तो हे ठ॒रितीदशम्‌ ॥ १३८४ 
न भ्रमाणसिति प्राहुरलुमानं तु केचन । 
विवत्नामपेयन्तोऽपि वाग्भिराभिः कुदृष्टयः ॥ १४५६ 
प्रत्यत्त्च परोच्तश्च द्विधेनार्थो व्यवस्थितः । १७०१ 
वदिरर्थपरीक्षा अनिभासं सनिभांसमन्यनिभांसमेव च । 
विजानाति न च ज्ञानं बाद्यमथं कथंचन ॥ १६९७ 
` विज्ञानं जडरूपेभ्यो वउ्यावन्तमुपजायते । 
इयमेवात्मसंवित्तिरस्य याऽजडरूपता ॥ २००० 
. तदस्य बोघरूपत्वाद्‌ युक्तं तावत्‌ स्ववेदनम्‌ । 
परस्य त्वथरूपस्य तेन संवेदनं कथम्‌ | २००२ 
विज्ञानत्वं प्रकाशत्वं तच्च.गाह्ये निरास्पदम्‌ । 
अनिर्भासादयययोगेन व्या्निस्तेनास्य निश्चिता । २०्ठरे 
शक्तावनन्तरे ज्ञाने प्राह्यांशो विषयस्थितिः। 
तालिकी नेष्यतेऽस्माभिस्तेन मानं समथ्येते ॥। २०८३ 
` विज्ञप्रिमात्रतासिद्धिर्धौमद्धिधिमलीकृता । 
अस्माभिस्तद्‌ दिशायातं परमाथविनिश्चये ।॥ २०८४ 
| शुतिपरीक्षा वेदो नरं निराशंसो ब्रतेऽथं न सद्‌। स्वतः । 
| अन्धात्तयष्टितुल्यां तु पुंञ्याख्यां समपेदंयते ॥ २३५४ 
| किं च वेद्प्रमाणत्वे निबेन्धो यदि बो ध्रवम्‌ । 
| निर्दोषकटठेकत्वादौ तदा यन्नो विधीयताम्‌ ॥ २४०० 
्रज्ञाकृपादियक्तानां तथा हि सुविनिश्चितः । 
पौरुषेय्योऽपि सद्राचो यथाथज्ञानदहेतवः ॥ २४०२ 
तस्या बस्तुनिबद्धायाः को बाधां मंस्यते जडः । 
-शब्दमात्रेण तुच्छेन तद्धाषिन्याऽथवा धिया ॥ २४३९ 
` भिथ्यानुरागसंजातवेदाभ्यासजडीकृतः 
- मिथ्या्वहे तुरज्ञात इति चित्रं न किचन ॥ २४४६ 


अतीन्द्रि्ाथंदक्‌ तस्माद्‌ विधूतान्तस्तमश्चयः। 
| वेदाथप्रबिभागज्ञः कर्तां चाभ्युपगम्यताम्‌ ॥ ३१२३ 

















ल्त सोगत-सिद्धान्त-सार-संग्रहः 


अतीन्द्रियदशिपुरुषपरीक्षा क च बुद्धादयो मत्याः क च देबोत्तमन्नयम्‌ । 
येन तरस्पद्धया' तेऽपि सवेज्ञा इति मोहट क ॥ ३२०६ 
यतस्तु मूखरद्रेभ्यः कृतं तंरपदेशनम्‌ । 
ज्ञायते तेन दुष्टं तत्‌ सावत कूटकमेवत्‌ । ३२२७ 
सर्वांथ विषयं ज्ञानं यस्य दृश्यः स ते कथम्‌ । 
सर्वाथविषयं ज्ञानं तवापि यदि नो भवेत्‌ ।। ३२.७६ 
स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मानमात्मज्योत्तिः स पश्यति ॥ ३२६० 
अद्वितीयं शिबद्वारं कुदृष्टीनां भयङ्करम्‌ । 
विनयेभ्यो हितायोक्तं नैरात्म्यं तेन तु स्पुटम्‌ ।॥ ३३२२ 
प्रभास्वरमिदं चित्तं तत््दशंनसात्मकम्‌ । 
प्रकरृत्येव स्थितं यस्मान्‌. मलास्त्वागन्तवो मताः ॥ ३४३४ ` 
तस्मात्‌ स्वसंवेदनात्मत्वं चेतसोऽपि प्रकाशनात्‌ । 
परनारोपितरूपा च स्वसंवित्तिरियं स्थिता ।। ३४३७ 
.श्रतो निमेलनिष्कम्परुणसन्दोहभूषणः । 
दोषवाताऽबिकम्प्यात्मा सबेज्ञो गम्यते जिनः ।॥ ३४४० 
यतोऽभ्युद यनिष्पत्तियेतो निःश्रेयसस्य च । 
स धमं उच्यते तादक्‌ स्षेरेव धिचक्तणेः ॥ ३९८६ 
 श्मात्मात्मीयद गाकारसन्त्वरृष्टिः प्रवतंते । 
हं ममेति माने च क्लेशोऽशेषः प्रवतंते ।। २४८६ 
तदत्यन्तविनिसक्तेर पवगेश्च कीत्यते । 
दमद्वितीयशिवद्रारमतो नरात्म्यदशनम्‌ ॥ ३४९२ 
एतदेव हि तञ्ज्ञानं यद्िशुद्धात्मदशनम्‌ । 
्गन्तुकमलापेत चित्तमात्रत्ववेदनात्‌ ॥ ३५३५ 
, धवेद्यवेदकाकारा बुद्धिः पूव प्रसाधिता । 
 द्रयोपप्लबद्यल्या च सा सम्बुद्धेः प्रकाशिता ॥ २५३६ 
भ्रक्ृत्या भास्वरे चित्ते दयाकाराकलंकिते । 
दयाकाराविमृढात्मा कः कुयोदन्यथा मतिम्‌ ॥ २५३८ 
दं तत्‌ परमं तत्त्वं तन्यवादी जगाद यत्‌ । 
सवेसम्पतप्रदं चेव केशवादेरगोचरः ॥ ३५४० ` 


` तत्वसस्म्रहः ८६ 
तस्माल्लगद्धिताधानदीत्िताः करणात्मकाः । 
अनिबन्धनबन्धुतादाहः सवेषु तत्पदम्‌ ॥ ३५६६ 
नेवावाहविवाहादिसम्बन्धो वाञ्दधितो हि तैः। 

४ वि 
उपकारस्तु कतव्यः, साधु गीतमिदं ततः ।॥। ३५७३ 
। विदयाविनयसम्पनने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च परिडिताः समदशनः ॥* ३५७४ 


अतीतश्च महान्‌ कालो योषितां चातिचापलम्‌ । 
शतशः प्रतिषिद्धायां जातौ जातिमदश्च किम्‌ ॥ ३५७५ 


वेदाधीतिजडाविभ्रा न परीन्ञात्तमा इति । 
विप्रेभ्य एव वेदादेः छृतं तेरूपदे शनम्‌ ॥ ३५०२ 


येः पुनः स्वोक्तिघु स्पष्टं युक्ताथेतवं विनिधितम्‌ । 
तत्प्रत्यायनसामथ्यमात्मनश्च महारमभिः ॥ ३५०८६ 


कुतीथ्येमत्तमातङ्गमदग्लानिविधायिनम्‌ । 
 एवमस्ताखिलन्ासाः सिंहनादं नदन्ति ते ॥ ३५८७ 


^“तापाच्छेदाच्च निकषात्‌ सुबणेमिव परिङतेः 14 | 
परीदय भिक्तवो मह्यं मद्वचो न वु गोरवात्‌ ॥' ३५त्त 


---ल=्-€*9~>---- 





|| श्रीः ॥ 
ज [®> ९ 
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विनयपिटक 
मह्ावग्ग ( मदहावगं ) 
खन भगवान्‌ श्रटंत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को नमस्कार ! 
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१, १,.१. उस समय इद्ध भगवान्‌ उरला ( लद्र गया ) सँ विहार करते 


ह्ये नेरञ्जरा ( फल्यु ) नदी के तट पर वोधिक्ष के नीचे प्रथम वार अभिसम्बुद्धः 
हये । तव भगवान्‌ ने परतीत्यसयत्पाद पर अनुलोम रौर मरतिलोम रीति से विचार 
किया । अविदया के हाने पर संस्कार, संस्कार के होने पर विज्ञान, चिज्ञान के होने 
पर नामरूप, नामरूप के होने पर षडायतन, षडायतन के होन पर स्पशं, स्पशं 
के होने पर वेदना, वेदना के होने पर तृष्णा, तृष्णा के होने पर उपादान, उपादान 
के होने पर भव, भव के होने पर जाति ओर जाति के होने पर जरामरण-शोक, 
रोना पटना, व्याधि, आधि ओर व्याकुलता श्रादि--उत्पन्न होते देँ। इस म्रकार 
इस केवल दुःख-स्कन्ध का समुदय होता हे । 

१, १, २. श्रविद्याजन्य समस्त रागद्वेष के नष्ट होने पर संस्कार, संस्कार के 
नष्ट होने पर विज्ञान, विज्ञान के नष्ट होने पर नामरूप, नामरूप के नष्ट होने पर 
षडायतन, षडायतन के नष्ट होने पर स्पशं, स्पशं के नष्ट होने पर वेदना, वेदना के 
नष्ट होने पर तृष्णा, तृष्णा के नष्ट होने पर उपादान, उपादान के नष्ट होनें पर 
भव, भव के नष्ट हने पर जाति ओर जाति के नष्ट दने पर जरामरण-- शोक, रोना 
पीटना, व्याधि, आधि शौर व्याकुलता अ्रदि- नष्ट होते दें । इस अकार इस केवल 
दुःखस्कन्ध का निरोध देता दे, 

१,१, ५. मने ( बुद्ध ने ) इस धर्म का साक्षात्कार किया--यह धमं गंभीर 
टे, कठिनता से देखने रौर जानने योग्य टै, शान्त है, अत्युत्तम दै, तकं से अगम्य 
हे, निपुण ८ श्तिसूच्म ) डे ओर पण्डित द्वारा ही साक्षात्‌ किया जा सकता है । 
लोग तृष्णासक्ति मे लिप्त है, उसी में लगे हे, उसी में प्रसन्न हें । इन ॒तृष्णासक्त, 
तृष्णारत ओौर वृष्णापरसुदित लोगो के लिये कार्य-कारण-श्ङ्ला-रूप अतीत्य: 


1 





महावगग ६१ 


ससुत्पाद को समना अत्यन्त कठिन दै । इन लोगो के लिये निर्वाण पाना भीः 
स्मत्थन्त कठिन दै-- वह निर्वाण जँ समस्त संस्कारो का उपशम, सम्पूणं उपा- 
विरथो का त्याग, सारी तृष्णा का क्षय ओर इहासुत्र वेराग्य होता हे । 

उन लोगो क ज्िये श्रमृत के दवार खले हें जो मेरे उपदेशो को खन कर उन्म 
श्रद्धा करते हैँ । (उन लोगो के लिये अग्रत के द्वार वन्द्‌ दजो सद्धमे को काना से 
खन कर भी उसमे श्रद्धा नदी करते 1 ) 
` १०.१, ७. इसके वाद्‌ भगवान्‌ ने सचंमरथम वाराणसी (८ बनारस ) के 
ऋषिपत्तन मृगदाव ( सारनाथ ) में पाँच भिका के समुदाय को यह्‌ उपदेश 
दिया-भि्ु्ो ! मे गहंत्‌ हर, तथागत हँ, सम्यक्‌ सम्बुद्ध हं । ठम मेरे उपदेश 
क कान लगा कर सनो । श्मृत प्राप्न दो चुका दै 1 मँ ्रनुशासन करता द्रं भे 
धर्म का उपदेश देता द्र । भिक्षु ! अचज्या लेन चले को दो अन्तो का सेचन 
नही करना चादिये । कौन से दो १ एक तो कामखखो में आसक्ति जो दीन. दै 
ग्राम्य दे, पृथग्जनोचित है, अनाय दे ओौर अनर्थो कौ जड़ टै श्र दूसरी 
्ात्मक्केश म आसक्ति जो दुःखखमय दहै, अनायं है ओर अनर्थो कौ जड दै। 
भिष्छओरो ! इन दोन अन्ता को छोड कट तथागत ने मध्यम मागं का साक्षा 
त्कार किया दै । ॑ 

भिश्ुतरो ! डः ८ थम ) आर्यसत्य दै । जाति ( जन्म ) दुप्व दै, जरा 
दम्ब द, व्याधि भी दुः्व दै, मृत्यु मी दुःख है, अभरियसंयोग मौ डः दै, भरियवियोग 
मी दुःख दै, इच्छा पूरणं न होना भी दुख दै-संदेप में पाचों उपादान -स्कन्व 
दुःखरूप दै । ( रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार शौर विक्ञान--ये पोच स्कन्ध हे) 

भिशचु्रो ! दुःव-ससुदय ( दवितीय ) अ्यंसत्य ठै । ( दादशाज्ञ भतीत्यससु- 
लयाद्चक्र का चलना ही डुःच-समुदय टै ओौर अविद्या इसकी जनन टे ) अचिया- 
जन्य तृष्णा, जो अविच्छिन गति से चलती है श्ओौर जिसके कारण संसार सं 
रानन्द, आसक्ति ओर प्रमोदं होता दै, तीन प्रकार की दै कामतृष्णा, भवतृप्णा 
रोर निभवतृष्णा ( यह तृष्णा ह डुःखससुदय द ) | 

भिव ! दुःखनिरोध ( तृतीयः) आयस्य टै । (अवियानाश से दादशाङ्ग 
अतीत्यससुत्पादचकर का निरोध दही दुःख निरोध हे) उसी तृष्णा का अशेष निरोध 
होना, उसका त्याग, उसका सचंथा क्षय होने पर जो अनासक्ति रूप निविकल्पा- 
वस्था होती द वटी सुक्ति टै । 
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` भिष्छुों ! दुःख -निरोध-मार्म ८ चतुर्थ ) आर्यसत्य दे । यदी चर्य ष्टांगिकं 
मागं दे--( १ ). सम्यक्‌ दृष्टि, (२) सम्यक्‌ संकल्प, (८२) सम्यक्‌ ` वाक्‌) 
(४ ) सम्यक्‌ कर्मान्त, ( ५ ) सम्यक्‌ आजीव, (६ ) सम्यक्‌, व्यायाम, ( ७) सम्यक्‌ 
स्मृति श्रौर ( ८ ) सम्यक्‌ समाधि । यह मध्यमा म्रतिपत्‌. तथागत ने साक्षात्‌. की है। 
भिष्छुत्रा | जव सुभ इन चार आआयसर्त्यो का तेहरा करके दादशाङ्ग यथाथे-ज्ञानं 
स्पष्ट हो गया तव मेने कहा कि मैने देव रौर मार तथा बरह्मा सहित लोक मे रौर ' 
श्रमणः्राह्मण एवं देव-मनुष्य वाली मजा सें अद्वितीय सर्वोत्तम सम्यक्‌- सम्बोधि 
कोपालिया। 

१, १, ८. इस मकार भगवान्‌ बुद्ध नें वाराणसी के ऋषिपत्तन मृगदवच में | 
सवग्रथम यदह अद्वितीय धमचक्र चलाया, जिस धमंचक्र को पटले कभी किसी श्रमण ` 
न याब्राह्मणनेया देवतानेयामारनेयाव्रह्यानेया किसी शौर ने इस लोकें 
महीं चलाया था । 

१, २, ५. भिष्षु्ो । तुम, बहुत लोगो के हित कं लिये, सुख के लिये 
लोकानुकम्पा के लिये, देव-मनुष्यो के अथं, हित रौर खख के लिये भिघ्ु-चयां 
करो । भिष्षु्रो ! तुम इस अआदि-कल्याण, मव्य-कल्याण, न्त-कल्याण, सार्थक 
खन्द्र शब्द्‌ से युक्त, कचल, परिप्रण, परिशुद्ध बह्म-चयां का प्रकाश फलाद । 

१, ४,.२. जो धमं देतुप्रभव ( देतु-रत्यय-ससुत्पन्न ) दँ उनके हेतु को 
तथागत ने वताया है श्मौर उस महाश्रमण ने उनके निरोध को भी वताया है। 
इसे जान लेने पर यह विरज, विमल धर्मचश्चु उत्पन्न होती दै किं जिन-जिन धर्मो 
का उद्य हं उनका निरोध भी दे) 


सुत्तपिटक ८ सूत्रपिटकर ) 
दीघनिकायो ( दीघनिकाय , 


१. भिक्षु्रो ! कुच श्रमण श्नौर व्राह्मण शाश्वतवाद को मानते देँ ओरौर वे ्रात्मा 
तथा लोक को शाश्वत बतलाते दँ । क्छ श्रमणं अौर ब्राह्मण उच्छेदवाद को मानते 
हँ ओर वे सत्व का उच्छेदं तथा विनाश बतलाते हैँ कितने दी श्रमण चौर 
व्राह्मण से हैँ जो अंशतः शश्चतवाद शओरौर श्रंशतः उच्छेदवाद्‌ मानते हैँ यौर वैं 
मात्मा तथा ल्लोक को अंशतः नित्य श्रौर अंशतः अनित्य बतलाते हैँ । 
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भित्र ! ये श्रमण ओर ब्राह्मणः या तो पूर्वान्तकल्पिक हैः या अपरान्तकल्पिकः 
 च्रौर या पूर्वान्तापरान्तकल्पिक । ये लोग वासर कारर्णो से इन मतो को मानते हँ 

शरोर इनके आधार पर अनेक अकार के व्यावहारिक शब्द का अयोग करते है। 
इनके अतिरिक्त ्नन्य कारण नहीं मानते । 

भिश्चत्रो ! तथागत इन सब कारणो को जानते देँ शौर इनसे भी. अधिक 
जानते दै; किन्तु तथागत, सब कुछ "जानते हुये भी, ` जानने का अभिमान नदीं 
करते । इन बुद्धि-को्टयो सँ न फंसने के कारण तथागत निर्वाण का साक्षात्‌ करते 
ठे । वेदनार्तो की उत्पत्ति, विनाश, अस्वाद, दोष रोर निवृत्ति को यथाथतया 
जान कर तथागत इनमें अनासक्तं टँ ओर इसीलिये विसुक्त हे । 





भिष्ठु्रो ! ये घमं गम्भीर, दु्गय, दुरलुबोध, शान्त, अल्युत्तम, तकं से अगम्य, 
निपुण श्रौर पण्डितो के जानने योग्य हैँ, जिन्हे तथागत स्वयं जान कर तथा साक्षात्‌ 
कर बतलाते हें । जो तथागत के यथाथं वर्णो को ठीक-टीक जानते हं वें 
ठेसा कहते दँ । ८ ब्रद्यजाल सूत्र ) 

` ( मगधराज अजातशघ्रं भगवान्‌ बुद्ध से कहते हँ-- ). 

२. भन्ते ! एक वार पूरण कस्सप ८ पूर्णं काश्यप ) से श्रामण्यफल ( भिष्ठु 
होने का फल ) के वारे में पूछने पर उन्होने अपने अक्रियवाद का ्रतिपादन 
किया--यदि कोई तेज हुरो वाले चक्र द्वारा इस सारी प्रथ्वी के राणिया का एक 
मस का खलियान वना दे, एक मोस का युज्ञ बना दे, तो भी उसे कोई पाप नी 
लगेगा । इसी प्रकार दान से, दम से, संयम से या सत्य बालन ल कोड 
पुण्य नीं दगा । | 

भन्ते ! एक वार मक्खल्ति गोसाल से श्रामण्यफल के वारे मं पूच्छने पर उन्दने 
्मपने अदेतुचाद का म्रतिपादन करते हये संसार कौ शुद्धि का उपाय बताया 
सततौ के केश का कोई हेतु नदीं दै, कोई प्रत्यय नहीं है रौर न सत्वो कौ विशुद्धि 
काही कोद देतु या प्रत्यय दै। 

भन्ते ! एक बार श्रित केसकम्बली ( अजित केशकम्बली ) से श्रामण्यफल 
के वारे में पूछने पर उन्दने पने उच्छेदवाद या जड्वाद्‌ का म्रतिपादन किया-- 
न दान दै, न यज्ञ-याग है, न सुकृत दै, न दुष्कृत है, न॒ कमफल का विपाक हे, 
न यह लोक हे, न परलोक है । चार महामूतो खे बना ह्या यह मु्य॒ जव मर्‌ 
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जाता है तो परथ्वी महाष्रथ्वी मे, जल महाजल में, तेज महातेज में चौर चायु | 
में मिल जाते हें रौर इन्द्रियो आकाश में लीन हो जाती है | 
भन्ते ! एक वार पकुध कचायन ( अकरुदध कात्यायन ) से श्रामण्यफल के वै 
मं पून पर उन्टने पृछा क्या ओर उत्तर क्या देते हये अपने अकरृतताबाद कं 
अ्रतिपादन किया- प्रथ्वी, जल, तेज, चायु, खख, दुःख श्रौर जीव- ये सात कायु 
अछृत, अनिर्मित, कूटस्थ हे । ये चल नदीं होते, ये विक्त नहीं होते ओर न भे 
एक दूसरे को दानि परहुचाते देँ । न कोई मारने चाला दै, न कोड मृत्यु कराने वाज्ञा 
दे, न कोई खनने वाला हे, न कोई खनने बाला दै, न कोई जानने वाला दै, न को 
ज्ञान कराने वाला दै । 
भन्ते ! एक वार निगण्ठ नातपुत्त ( निग्रन्थ ज्ञावृपुत्र = महाचीर . वधेमान 
-से श्रामण्यफ़ल के बारे में पृच्छने पर उन्दने अपने चातुयांम संवर वाद का प्रतिपादन 
किया--निग्रन्थ ज्ञ के उन. सव व्यवहारो का वारण करता है जिनमें जल- 
कीटणुर्रो के मरने काभय दो ( अदिस ); निग्रन्थ सव युण। से (सत्य यादि से) 
युक्त होता टैः निप्रन्थ सव पापां से रहित होता दे तथा निग्रेन्थ सव 
पर्प केवारण करने मेँ रहता दै । इस अकार निग्रन्थ चार संवर से सं 
रहता हे । 
` भन्ते ! एक बार संजय वेलटिय्युत्त सें श्रामण्यफल के वरे मं पूछने पर 
उन्न अनिशविततावाद का अ्रतिपादन किया- मँ रेसा भी नहीं कता, भँ वैसा 
भी नहीं कहता मै नदी" मी नदीं कहता, यैं नदी" नदीं दै" यद भी नदीं कहता, 
ने ‰ भी नहीं कहता मँ नदीं दै" भी नदीं कहता; मै है श्रौर नदीं दे यह भ॑ 
नहीं कहता, मैं दे" भी नहीं दै ओर नरी" भी नह दै" यद मी नदीं कटता । 
भन्ते ! अव भँ ्रापसे भी पूछता ह कि श्रामण्यफल क्या ^ 
अगवान ने उत्तर दिया--मदाराज ! श्रसली श्रामण्यफल तो यद ट कि भष 
द्धि की समस्त दियो का अतिक्रमण करके शील, समाधि रौर . बतास 
होता ड । बह ( पचि! नीवरणो को--काम, व्यापाद, स्स्यानमृदध ्रोद्धत्य शरीर 
पविचिकित्सा को नष्ट करके ) सवितकं, सविचार ओरौर विवेक से उत्पन्न ग्रीतिखुख वाते 
प्रथम ध्यान को पाकर विहार करता ड । फिर चह वितकं शरोर विचार के शान्त ही 
जानें चे भनः्रसाद के कारण चित्तेकाश्ता से युक्त समाधि से उत्पन्न प्रीतिखुख वाते 
द्वतीयं ध्यान कनो पाकर विद्र करता टे । फिर चह परीति रोर विराग की मी उपेक्षा 
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करके स्मतिमान्‌ होकर खंखविदारं वाले तृतीयं ध्यान कें आप्त होकर विहार करता 
है । श्रौर फिर वह खख च्रौर दुःख दोनो को छोड कर, पहले ` ही सौमनस्य तथा 
लर्मनस्य के अस्त दो जाने से, दुःख -खख रदित तथा स्मृति ओर उपेक्षा से शुद्ध 
चतुर्थः ध्यान को प्राप्त होकर विहारं करता दै । वह दुःख, समुद्य, निरोष रौर 
-नार्य को यथार्थं जानता है । इस ज्ञान से वह कामतृष्णा, भवतृष्णा च्रौर ्विया- 
तृष्णा सते विक्त हो जाता द । उसके लिये जन्म-मरण -चक्र क्षीण टो जाता दै, 
चहं त्रह्म-क्ञान पा लेता दै ! उसके लिये कोई कतव्य शेष नदीं रहता । फिर चह 
यौ लौट कर नदीं राता । ( श्रामण्यफलसूच्र ) 

९. हे पेोर्पाद [ लोक शाश्वत दै" लोक अशाधत दे, "लोक शश्चताशाश्वत 
&' लोक न शाश्वत है न ्रशाशवत',^लोक सान्त दै" लोक अनन्त है", लोक सान्त 
जोर अनन्त दोनो है, (लोक न सान्त है न श्रनन्त ह", तथागत मरने के बाद 
भी रहते है, (तथागत मरने के वाद नदीं रहते, तथागत मरने के बाद रहते भी है 
र नहीं मी रहते, (तथागत मरने के वाद्‌ नतो रहते दै रौरं न नीं रहते, 
“जीच शौर शरीर एक ही दै, जीव रौर शरीर भिन्न दै--इन चौदह प्रश्नो को, 
जिनतं मव्येक ग्रशन “यरी सत्य है ओर अन्य सव मिथ्या" इस दृश्टि से देखा जाता 
दै, मैने अध्याकरृत ( श्चनिवेचनीय ) वतलाया हे । येम्रश्नन तो अथयुक्तट, न 
धरमुक्त, न आदि-्ह्चर्यं के लिये उपदुक्तः थे न निर्वेद के लिये दे, न विराग के 
लिये, न दुःख निरोध के लिये, न शान्ति के लिये, न श्रभिज्ञा के लिये, न परमां 
संवोधि के क्ये ज्नौर न निर्वाण के लिये । इसीलिे मैने इन्द श्रव्याकृत कटा दै । 
“बह दुव ह, यह दुःख-समुदय दै, ह दुःखनिरोध है" श्रौर य दुःखनिरोध 
` मागं है इन चार श्रार्यसरत्यौ को भने व्याकृत किया है । ये सार्थक देः धमे के 
लिये उपयोगी है, शमादि ब्रह्मचयं के लिये उपयुक्तं हैः ये निर्ैदके लिये, चिराग 
केलिये है, निरोध के लिये है, उपशम के लिये है, अभिहता के लिये दहै, परमाथ 
संबोधि के लिये है ओर निर्वाण के लिये दँ । इसलिये मैने इन्द व्याकृत किया ह । 

हे पोट्रपाद ! यदि को$ पुरुष यह कदै- स देश मँ जो सर्वाधिक खन्दरी 
अन मै उसको चाहता द्र, उसकी कामना करता हँ । यदि लेग उससे पू 
हे पुरुष जिस सर्वाधिक खुन्दरी को तू चाहता दै, जिस की तू कामना करता द, 
कया त्‌ जानता हे कि वह क्षत्रिया हे, व्राह्मणी है, वैश्य-खी दै या श्री हे 














क्या तू-उस का नाम शौर गोचर जानता है १ क्यात्‌ जानता है कि चह लम्बी 
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याच्छेटी हैया मफलेक्द कौ है; कालीटैयाश्यामादै यामद्‌गुर-वर्णं ह 
किस गोचमें या कुरवे मेँ या नगर में रहती है १ सा पूष्धने पर चह पुरुष उत्तर 
दे कि चह यह कुछ नही जानता । तो क्या उस पुरुष का भाषण शअम्रामाणिकं नहीं 
हौ जाता £ इसी रकार हे पोट्ठपाद्‌ ! जो श्रमण या व्राह्मण यह कहते ह, यह दृष्टि 
स्खते हे कि मरने के वाद्‌. आत्मा कष्टरहित ओर अत्यन्त खखी होता टै, उनसे से 
दता द्र ` त्रायुप्मान्‌ {क्या सचमुच श्राप लोग यदहः कहते टं, यह दष्ट रखते है 
कि मरने के वाद्‌ अत्मा कष्टरहित ओर अत्यन्त खखी होता दै १ मेरे एेसा पृष्धने 
पर वे उत्तर देते दाँ । मे फिर उनसे यह प्ता दर--आयुष्मान्‌ ! - क्या 
सचमुच आप लोग उस एकान्त खख चाले लोक को जानते हो, देखते हो, वँ 
विहार करते हो १ एसा पूष्ने पर वे कहते ह नदीं तोः । मै फिर उनसे यह्‌ 
दकता द्र ` आयुष्मान्‌ | क्या आप सव लोग एक रात या एक दिन उस एकान्तं 
खखी आत्मा को जानते हो १ एेसा पूछने पर वे कहते है न्दी । तो क्या त॒म 
मानत हा पट्ठपाद्‌ | कि एसा दोनेपर उन श्रमणा या ब्राह्यणो का भाषणं 
श्मम्रामाणिक नहीं हो जाता 
भिष्श्यो ! जो अरतीत्यससुत्पाद को जानता हे, वही धमं को जानता; जो धसं 
को जानता ह, वही मरतीत्यससत्पाद्‌ को जानता ह । जंसे गाय से दूध, दूघ से दही 
दी से मक्खन, मक्खन से घौ ओओौरघीसे मांडादोता दे; जिस समय दूध होता 
टे, उस समय न दही होता है, न मक्खन, न घी, न मांडा; दघ ही उस समय्‌ 
उसका नाम होतादहं । जिस समय ददी दता ह, ददी दी उस समय उसका नाम 
होता हे । इसी अकार दे भिष्यु्मो ! अतीत जन्म के समय ची सत्य होता हे 
अल्युत्पन्न ओर अनागत मिथ्या होते दै; अनागत के समय वही सत्य होता है, 
अतीत ओर मर्युत्पन्न मिथ्या होते दै; अल्युत्पज्न के समय वदी सत्य दोता हे, अतीत्‌ 
रौर अनागत मिथ्या होते दे । 
भिष्षुञ्ो ¡ ये सब लौकिक संज्ञाय टे, लौकिक निरक्तिया हे, लोकिक व्यवहार 
हे, लोकिक मह्ञप्ियोँ दे । तथागत इनका व्यवहार करते दे, किन्तु विना इनमें 
लिप्न हुये । ( पोट्ट्पाद सत्र ) 
१५. हे श्रानन्द ! आत्मा को जतलाने बाले लेग इस प्रकार उस को जताते 
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है-रूप आत्मा टे, वेदना श्ात्मादे, संज्ञा त्मा है, संस्कार श्रात्मा है, विज्ञान 

, आत्मा हे । किन्तु अनन्द ! ये सव धर्मं अनित्य टै, संस्कृत है, अतीत्यससुत्पनन दै 
कषयधमे दै, व्ययधर्म हे, विरागधमं है, निरोधधंमं है । जव सभी धम अनित्य, 
सखुखटुःलमय, उत्पत्ति-विनाशयुक्त हैँ, जव समी धर्मो का पूणं निरोध होता है, तो 
यह केसे कहा जा सकता हे कि यह मेँ, यह मेरा आत्मारूपंदै या वेदना है 
या संज्ञा हे या संस्कार हेया चिज्ञान टेः ( महानिदानसूत्र) ` ` ~ 


१६. भिश्च्रो ! जव तक भिश्चु बार-बार मिल-जुल कर बैठक करने बाले 


रहेगेः जव तक वे सव एक होकर साथ साथ वेगे ओर साथ-साथ उदेे'तथा 
एक होकर संघ के कतंन्यो क¡ करेगे; जव तक वे विहित का ज्ञापन नही करगे 
गौर विहित का उच्छेद नदीं करेगे ओर विहित भिश्च-नियमो के अनुसार च्तगे 
जव तक चे संघ के पिता, संव के नायक, स्थविर भि्चुश्रो का सत्कार करेगे, गौरव 


कगे, मानेंगे, पूगे ओर उनकी बातो का खनने योग्य सम्भोगे; जव तक वे पुनः 


पुनः उत्पन्न होनेवाली वृष्णा के वश में नहीं पड़गे; जब तक वे वन की कुटियो 
तंसोने की इच्छा रवरखगे; जव तक प्रत्येक भिश्चु यह स्मरण रक््खेगा कि 
भविष्य मेँ योग्य सब्रह्मचारी श्रावं ओर आये हुये योग्य सब्रह्मचारी खख से विहार 


करं तब तक भिक्चु्ा की निश्वय ही ब्रद्धि समफना, हानि न्दा । भिक्ुश्रो ! जव . 


तकं ये सात अपरिदाणीय धमं भिक्षु मं रर्हगे, तव तकं भिक्षु कौ निश्चय ही 


द्धि समना, हानि नदीं । 
अन्तिम समय ओने पर भगवान्‌ ने भिक्षु को यमन्त्ित किया-भिष्ठुश्यो ! 
यदि बद्ध, धर्म या संव, मां या अतिपत्‌ के विषय मेँ किसी भी मिष्ठु को कड भी 


शंका या विमति हो, तो पृच्छ लो, फिर पीछे पश्वात्ताप मत करना । एसा कहने पर . 
वे सब भिक्षु चुप रदे । एक भी भिश्च एेसा नदीं था जिसे शंका या विमति होती । 


तब भगवान्‌ ने भिक्चुया को आमन्त्रित किया--भिष्छठ्रो ! आत्मदीप बनकर 
वरिहये, श्रत्मा की ही शरण लो, न्य कौ नहीं; धमं ही तुम्हारा दीपक हं, धमंदही 
तम्हारा शरण-स्थल दे, अन्य कौ शरण मत लो । हन्त भिक्षु ! अव तुम्टं 
कहता दरू--सब संस्कृत धमं नाशमान दे; श्रमरमाद के साथ जीवन के ल्य को 
पम्पादन करो- यह तथागत का अन्तिम चचन हे । | 
( महापरिनिर्वाण सूत्र ) 
७ सोग० 
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२८. भिका ! रूप-उपादान-स्कन्ध करसे कते दँ १ चारो महाभूतो को 
प्रथ्वीधातु, जलधातु, अग्निघातु ओर वायुधातु के, तथा इन चारो महाभूतो से 
उत्पन्न रूप को रूप-उपादान-स्कन्ध कहते हें । | 

भिष्ु्रो ! जब च्चुरिन्िय टीक काम करती टो, बाह्य पदाथ सामने टा ओर 
इन्द्रिय तथा अथे का सन्निकषे हो, तभी उससे उत्पन्न दने चाले चक्चुविज्ञान का 
्रादुर्माच रोता टे ( इसी म्रकार अन्य विज्ञानो काभी) । अतः विज्ञान म्रतीत्य- 
समुत्पन्न टै--देतु-मत्यय-जन्य हे; विना देतु-मरत्यय के विज्ञान की उत्पत्ति 
संभव नदीं दे । 

ओंँख रौर रूप सें उत्पन्न विज्ञान को चध्ुर्विज्ञान; कान ओर शब्द से उत्पन्न 
विज्ञान को श्रोत्र- विज्ञान; नाक ओरौर गन्ध से उत्पन्न चिज्ञान को घ्राण-चिज्ञान 
काय ओौर स्पशं से उत्पन्न चिज्ञान को काय- विज्ञान; जिहा रौर रस से उत्पन्न 


विज्ञान को जिहा-विज्ञान; तथा मन ओरौर धमे ( विषय ) से उत्पन्न विज्ञान को 


मनोविज्ञान कते हं । 

उस विज्ञान मेँ जो रूप टे, वह रूप-उपादान-स्कन्ध के अन्तगेत दै; उस 
विज्ञान में जो वेदना हं; वह वेदना-उपादान-स्कन्ध के अन्तगत हेः उस विज्ञान 
मं जो संज्ञा दे, चह संज्ञा-उपादान-स्कन्ध के अन्तगत टं; उस चिक्ञान में जो संस्कार 
दै, वे संस्कार-उपादान-स्कन्ध के अन्तगंत दै; उस विज्ञान मे जो ( त्ति) 
विज्ञान दै, वह चिज्ञान-उपादान-स्कन्ध के श्रन्तगेत हे । । 

श्रतः भित्र ! इसे यथाथ रूप से यो जान लेना चाये कि जो कुछ रूप हे 
जो कुछ वेदना है, जो कच्छ संज्ञा टै, जो कोई संस्कार दें रौर जो ऊच्छ विज्ञान हे-- 
चादे वह भूतकाल का हो, चाहे वर्तमान का, चाहे भविष्यत्‌ का; चाहे वह आन्तर 
हो, चादे बाह्य; चाहे सूम हो, चदे स्थूल- चह नमेराहै, नव्हे, न 
चह मेरा श्रात्मा हं ^ | 

६३. भिष्ठश्रो ! जो कोई यद कटे कि मै तव तक भगवान्‌ कं पास ब्रह्मचयं 
वास नही करंगा; जव तक भगवान्‌ सुमे यद नहीं बतला दं कि लाक शाश्वत हे 
या अशाश्वत, सान्त है या अनन्त, जीच श्रौर शरीर एक दही हे या भिन्न, तथागत 
मरण के वाद भी वियमान रहते दँ या नहीं, तो भिश्ुद्रो ! तथागत ने इन म्रश्ना 
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को अव्याक्रत वताया हे ओर इसलिये वह पुरुष विना ब्रह्मचर्यवास कयि ही मर ` 
जायगा । जसे कड पुरुष गाद लेप वाले विष.से युक्त शल्य से विध गया हो श्रौर 
जव उसके मित्रचेयको ले ओर्व, तव वह युरुष यह कटै-भैँ तब तक इस शल्य 
कं नटीं निक्रालते दूगा जव तक मुस यह पता नहीं लग जावे किं किस पुरुषने 
मुमीर्वेधा हं, चह क्षत्रिय दहं या ब्राह्मण या चेश्य या शुद्र, उसका नामं ओर गोचरः 
क्याहे, चह लम्बाहं यानाटाया मफलाः, तो भि्छु्रो | येबातंतो श्रज्ञात ही 
रह जार्वेगी ओर चह पुरुष मर जायगा । | 

६४. भिश्च । आर्यो के दशन से अनभिज्ञ मरौर अमस्प्रष्ट साधारण पुरुष जो 
श्राय -धम कः नह जानता, उसका चित्त सत्काय दष्ट ( पुद्रल दष्ट अर्थात्‌ 
स्रहङ्कार-ममकार-युक्त जोचद्ष्टि ) से व्याप्त रहतादहे। जे धमं. श्रव्याकृत है, 
उनकः वह जानने का अयत्न करता हे; किन्तु जो धर्म न्यक्त श्रौर जानने योग्य 
हे. उनको जानने का मयत्न नहीं करता. । | 


२. अनुचित रूप से विचार करने वाले उस अनभिज्ञ पुरुष के मन मेडन दः 


टयो में कोईन केद दष्टे उतपन्न होती रहती दै-८१) मेरा आत्मा है, 


(२) मेरा श्रात्मा नहोंदहे, (३) मैं आत्मा से आत्मा को जानता, (४) मै 
श्रनात्मा से आत्मा को जानता हर, (५) या चह इस द्टिको सच मानतादे किं 
= = ~" ~ र 
जे मेरा श्राताः कहटलाता ह चही शुभाशुभ कर्मा का फल भोगने वालाहं, या 
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(६) यद मेरा आत्मा नित्ये, ध्रुव दहे, शाश्वत दै, ` अपरिवर्तनशील हे, . सदेव 

[३ = = प ओ 
एक -सा रहने वाला हे । भिश्ुत्रो ! यह सव केवल मूखंता ही मूखंता हे । भिक्चुत्रो | 
दसीकेः दध्यं ( मतो ) में गिर पड़ना, ट्य की गहनता, दध्टिय। का जङ्गल, 
दिये का प्रत्तभन, दध्यं का फन्दा, थयो का वन्धन कते द । भिक्वु्रो ! मेँ 
कहता द्र किं. इन. द्यो के बन्धन में वेधा हव्या व्यक्ति जरा-मरण, शोक, रोना- 
पटना, दुःख, धि ओर व्याकुलतां के पंजे सेनदी चता, वद॒ दुःख से सक्त 
नदीं दौ सकता । 
# ५ २ [क [भ ¢ ४ © ¢ 
२२. भिक्षु ! जिस चिद्रान्‌ व्यक्ति ने आआये-धमं का सुना ह, अआय-द्शन 
को देवा हे, र्य -धर्म को जाना हे, वह दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध श्रौर 
दुःखनिरोध मागं पर विचार करता है । उसके तीनो बन्धन--{ १ ) सत्काय- 
दृष्टि, ( २ ) विचिकित्सा रौर ८३ ) शौलवरतपरामशं कट जाते हे । वह सोतापन्न 
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( सद्धमे के अनुशौलन से मोक्ष-परचाह में पड़ने वाला ) टो जातां हं; उसका परतन 
परसंम्भव हं; उसकी बोधि-ाप्ि निशित हे । । 
` - भिष्ठुखरो ! तथागत सव दृष्या के ऊपर उठ गये हं । तथागत सभी मान्यत्ता्ा 
के. सभी: अस्तित्व के, सभी अहङ्कारा के, सभौ ममकारो के, सभी अभिमाना के 
नाश से, क्षय से, चिराग से, निरोध से, त्याग से, च्छहने से, ` उपादान न रहने से 

विसुक्त हो गयेदें। | 
२६. भिक्चु्रो ! कान लगा कर खनो । अग्रत पद्‌ प्राप्त दो गया हेः।. सँ 
्रनुशासन करता द्र । मे धर्मोपदेश देता ट । 


संयुक्तनिकायो ( संयुक्तनिकाय ) 

२१,.२. सभी संकार नित्य टै; सभो संस्कार दुःखरूप हँ; सभी संस्कार 
त्रनत्मि ( स्वतन्त्र सत्तारहितं ) टे; जो अनित्य हे, वदं दुःखरूपं हे; जो दुःखरूप 
हे, चह अनात्म हे; जो अनात्म है, वह मेरा नदीं हे मै वह नदीं ह, वह भेरा 
सात्मा नहीं हे 1 

१४, १. भिक्षुको । संसार अनादि दे, इसके ग्र" या_ आदि" का पता नही 
टे; इसकी "र्वा कोटिः का ज्ञान नदीं दता । इसकी परा कटि" अथात्‌ “अन्त्‌, 
का भी ज्ञान नदीं दयेता । ( आदि-्न्त रहित दोने से संसार -मध्यः मे अथोत्‌ 

वतेमान में भी म्रतीति मात्र हें) 

१४, २, भिश्च ! क्या तुम जानते हा कि इस संसार के सुदीधं सामं में 
दोडने वाले, इस जन्म-मरण- चक्र में पिसने चाले अआणिर्यो ने वार वार जन्म 
लेकर परिय-वियोग रौर अरभ्रिय-संयोाग के कारण विलाप करके रो-रोकर; जो 
ओस्‌ बहाये है, वे अधिक है या इन चारो महासमुद्र का जल 

भिश्च ! क्या तुम जानते हा कि इस संसार के खदीध मागे मँ दोडने बाले 
इस जन्म-मरण-चक्र मे पिसने घाल, बार-बार जन्म॒ लेकर सस कटाने बाले 
प्राणि का जो रक्त बहा दै, वह श्रधिक दे या इन चारो महासमुद्रो का जल 

१६. १०. भिक्चुञ्ो ! रूप नित्य, ध्रुच, शाश्वत, अपरिवतनशाल नहीं हे- यह 
बात इस लेक में पण्डितो को मान्यदहं। मभौ यहो कढताष्टु। वेदना, सज्ञा 
संस्कार रौर विज्ञान भी नित्य, ध्रुव, शाश्वत, अपरिवतनशील नदीं ट-- यह बात 


*> 


इस लोक मं पण्डितो को मान्य ह । में भी यदी कहता ह । 


संयुक्तनिकोयः ७ङ्कोत्तरेमिकाय १०९१ 


| भिष्छु ! मे लोकं से चिचीद नहीं करता; लोकं ही सुसं विवादं करता हे। 

। भिश्च ! धमं के। ठोक समने वाला इस लेक मेँ किसी से नहीं मगड़ता । 

मिश्रो ! पण्डित लोग जिसे मानते है, मेँ भौ उसे मानता द; पण्डितं लोग जिसे 

नहीं मानत्ते, मेँ भी उस नहीं मानता । 
अङ्गुत्तरनिकायो ( अङ्गोत्तरनिकाय ) 

२, ३२ यदी शान्ति ह; यदी सर्वोत्तम हे, यह जो सभौ संस्कारो का शमन है, 

सभी उपाधिर्यो कात्यागहे, सारी तृष्णा का क्षयं हे, विराग हे, निरोध हैः 

यही निर्वाण हे । ' ` - (कि 

२,३२.जो लोग कहते हें कि श्रमण गौतम उच्छेदवादी है", य॒दि उनका 

तात्य यद हे कि मेँ अविदा के उच्छेद को शिक्षा देता, तो ठीक हे। भिश्च ! 

मँ राग, द्वेष, मोह तथा अनेक अकार के पाप कम।.-के, कुशल धर्मो के उच्छेद 
की शिक्षा दता हू । 

७, ९. शास्ता क शिष्य। के हित के लिये जो कुं करना चाहिये वह्‌ मैने कर 
दिया । भिक्चुश्रो ! ये शीतल छया वाले क्च दैः ये एकान्त ऊ्टिर्यो हँ 
मिष्य ! ध्यान लगा्रो, म्रमाद मत करो; देखना, पीठे मत पद्छतानां । यी 
हमारा उपदेश द । 





खुदकनिकायो ( जुद्रकनिक्ाय ) 
( १.) खुहकपाटो 
पुराने कमं क्षीण हो चुके; नये कमं उत्पन्न नहीं हौते;ः विरक्तचित्त 


जीवन्युक्त इस प्रदीप के समान निर्वाण पराप्त करते हैँ । 
९. सभी प्राणो खखी हो; सबका कल्याण हो; सवकं उत्तरोत्तर ्ानन्द मिले । 


| ( २) धम्पपद्‌ 
१. सव सांसारिक पदां विज्ञानं की श्पेक्षा रखते हँ सब विषयं - विषथी 
की ओरं संकेतं करते है; विज्ञान टी सवं धर्मा मे श्रेष्ठ हेः सवे धमं विज्ञान कै 
परिणाम दँ । जो व्यक्ति अति दुष्ट मन से जानता है या कमं करता है, उसके पीछे 
पी दुःख उस प्रकारे चला करता है जैवे गाड़ी खीचने बोले पशु कै पैर के 
पीदे-पीले गाड़ी का पदिया । ¦ छि - | 
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` १२८. न अन्तरिक्ष मे, न समुद्र के बीच में; न पवत को. कन्द्राश्रा म | 
भी एेसा खरक्षित स्थान नहीं है जहाँ ल्यु न धर दवावे । । 

। . ६०. जागने बाले के लिये रातःलम्बी हो जाती दै; थके हुये व्यक्ति को एकं 
योजन भी बहुत दूर प्रतीत होता है, सद्धमं को न जानने चाले मूख के लिये यह 
संसार अत्यन्त दीघं बन जाता टै । 

. ८१. जेसे एकघन पवेत वायु से विचलित नदीं होता, वसे टी एकरस पण्डित 
निन्दा या प्रशंसा से विचलित नदीं होते । 

१४६. जब धर चारो शरोर से प्रतिक्षण जल रहा हो, तो उसके निचासिये| 
के लिये क्या हसी श्रौर क्या श्रानन्द्‌ ! लोग धने अन्धकार से धिरे हुये हं 
आश्चयं है किं वे दीपकं नहीं खोजते | 

१५४. इस संसार रूपी घर का निर्माण करने वले. ्रविद्याजन्य अहङ्कार | 
मैने ते श्रच्छौ तरह पहचान लिया टै; श्रव तू मेरे लिये इस धरं का फिर निर्माण 
नदीं कर सकता क्योकि घर बनाने के तेरे सारे सामान, उण्ड, सींखचे आदि, भ्र 

हो गये है श्रौर इस धर की दीवार भी टूट च॒की हँ । यह चित्त संस्कारो से रहि । 
होकर तृष्णाक्षय को आप्तो चुका दै, 

१६०. आत्मा ही चात्मा का स्वामी है; इसका स्वामी अन्य कौन हो सकतारै। 

१८३. सारे पापकर्मा से निद्ृत्ति श्रौर सारे इशल-कमा म॒ भदरत्ति तथ 
चित्त-नमत्य-- यह बुद्धा का उपदशं ह । 

१९१-१९२. दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध, शरोर दुःखनिरोधगामी आई 
ष्टाह्धिक माग जो उत्तम श्रौर कल्याणकारी शरण-स्थल हं । 

२०३. इसको यथाथं जान लेने पर परमानन्दरूप निवाण माप्त होता दे। 

२०५ अविवेक रस को ओर उपशम-रस को पीकर--धमप्रीति-रसई 

पीकर- भिक्षु निभेम ओौर निष्पाप हो जाता हं। 

२१५, तृष्णा से दी शोक रौर भय होते हे; तृष्णा-सुक्त के लिये कंसा रशे 


शौर कंसा भय | 
२४३. विदा रूपी परम मल सव मलो से बद्‌ कर दै । भिक्षो ! इस | | 


को धोकर बिमल दो जाञ्रो । | 
२५१. राग के बरावर श्राग नदं है; दोष के बरावर भरद नदीं टै; मोह 


बराबर जाल नदीं दै; तृष्णा के बराबर नदी नहीं दं । 






= 


न 
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२५५. ्रकराश में पदचिह नहीं होते; श्रमण बाहर नदीं होता; संस्कारं ॑नित्य 
नदीं दते; वद्धा का भय नहीं होता । 
२५४. जनता, ग्रपच्च मेँ लिप्त है; तथागत सारे प्रप से परे हैं । 


२१२. अरसाचधानी से पकड़ने पर कुश हाथ कोदहीकाटदेतादै; श्रामण्यकरो 


दरीक-ठीक न सममफरने पर वह नरकमे ले जता दहे। 


२१७. साधारण जन मिथ्यादृष्टि के वशीभूत होकर ( निर्वाण रूपी ) श्रभय~ 


स्यल को भयानक समते देँ ओर इस भयानक ( संसार ) को ्रभय मानते है । 
वरे लोग दुगति प्राप्त करते दें । 
२८५. निर्वाण का न पार दहे, न अपार, न पारावार । 


२८८. पार्पो से ट जाने पर श्राह्मणः, सम्यक्‌ चया से श्रमणः शरोर श्राम~ 


म्ल के निवारण से भ्रत्रजितः कटा जाता हे । 
(३ ) उदानं 


१०. जर्टो जल, एध्वी, अमि श्रौर वायु को पर्हुच नदीं है; जरह तारे नही 


चमकते; जहो सूय प्रकाशित नहीं हता; जहाँ चन्द्रमा की ज्योति नहीं प्चती 


जहाँ कोई अन्धकार नहीं है जो इस स्थल का स्वयं साक्षात्‌ करता दै, वही सुनि 


है, वही ब्राह्मण है, वदी रूप, अरूप श्रौर खख, दुःख के पार चला जाता है । ` 

१२. इस लोक मेँ ओ काम-सुख है अथवा परलोक मँ जो दिव्य सुख दै, 
ये दोनो खख, तृष्ण-क्षयरूपी खख के सेःलहवे भाग के बरावर भी नहीं हे । 

२६. जिसके लिये न माया दै, न मानः; जिसका लोभ क्षीणो गया है; जो 
निर्मम ओर तृष्णा-रदित दै; जिसने कोध को निकाल. दिया दै, ची अभिनिव्रेत 
है बही ब्राह्मण टै, वही श्रमण है, वही भिष्ु दै । 

२०. सब प्रकार की तृष्णा के अशेष क्षय श्रौर निरोध को निर्वाण कहते 
¦ जिस भिक ने निर्वाण पा लिया दै उसका, उपादानरदित देने से, पुन- 
गेन्म नदीं होता । 

, ७१, भिक्ु्रो! न श्राना है, न जाना टै, न रहना रै, न गिरना दहै, न होना है। 
प्थिति, विनाश ओर उत्पाद से रहित होना ही दुःख का अरन्त है। 

७२. भिक्षु ! क्योकि श्रजात, श्रभूत, यकृत, असंस्कृत (निर्वाण) है, इसीलिये 
बत, भूत, कृत श्रौर संस्कृत ८ संसार } से छुटकारा सम्भव दै । नौ 


रे 
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११२. तक की सव ट्टो के पार जाने वाला, सारी ग्रन्थिये से द्ट जनि 
वाला तथा अरकुतोभय निर्वाण का स्पशं करने वाला ही परम शान्ति पाता है 
इनं श्रद्वितीय सिह, भगवान्‌ बुद्ध ने देव-मनुष्य सहित लोक मं व्रदाचक्र का 
म्रचतन किया । 
पीव ( ५ ) सुत्तनिपात 
१,१२. जो न इधर लिप्त ह, न उधर; जिसने चीतमोह दोकर इस सारे 
जगत्‌ को मिथ्या जान लिया हे, वही भिष्ु आवागमन के वैसेदी छोड देता है 
जसे साप पुरानी कचुल क छोड देता हं। 

३, १६. काम-यखुखे मे केश देख कर भिक्षु को, गेडे के एक सींग की तरट्‌, 


केला ही विचरना चाहिये । 
७, २७. न कोई जाति से शाद्र होता दै श्रौर न व्राह्मणः कम। स शद्ध होता हे 


श्रौरं कर्मो से ब्राह्मण । 
११, १२. काम श्रौर तृष्णा से विरक्त होकर जों भिश्च सम्बोधि प्राप्त कर 


लेतां दे, वही श्रत, शान्त शौर श्रच्युत निर्वाणपदं पाता हं । 
२२, २८. जैसे सन्दर कमल जल म लिप्त नहीं होता, वसे ही तम पुष्य श्रौर 


पाप दोना से निर्लिप् हो 
२५, ४३. जो पुण्य शौर पाप- इन दाना दन्द्ा स विमुक्त दो गया है, 


जो अशोक, विमल श्रौर शद्ध रै, उसी को मं व्राह्मण कहता ह । 1 
: ५०. ९. तक द्वारा विविधं द्यो की ( मत- म॑तान्तररो की ) कल्पना करक 


सत्य श्रौर षा, इन दोना धर्मो का व्यवहार दता हे । ( विश्युद्ध सम्बोधि मेँ तकर 
की दृष्टयो का अतिक्रमण हो जाता दै) 
६५, २. जरागरलयु का परिश्षय निर्वोण कदलाता दे । ` 
श्मभिधमपिटिक 
| कथावत्थु (२, - 
¦ स्थविरा स---क्या कषचचमुचः चुद्गल ( जीवात्मा ) परमाथ ₹ पसे . उपलब्ध 
होता दे १ ह्न ५: ं गु 


¢ 
# 
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1. (कथावस्तु ` `: %# 


चुद्लवादी- हा 
- जेते स्कन्ध सत्य शौर यथार्थं॑रूपमे उपलब्ध होते हँ, क्या पुद्रल 

भी उसी तरद सचसुच परमार्थ रूप मे उपलब्ध होता दै ! 
` . पुग यहतोनदींक्हाजास्कता। ` 
` स्थतो अपनी पराजय स्वीकार करा - ॑ | 

( १) यदि वुद्रल सचसुच परमार्थं रूप म उपलब्य दोता दै, तो आपको 
यह भी कटना चाहिये किं जसे स्कन्ध सत्य च्नौर यथाथ रूप म उपलब्ध होते है, 
चैसे ही पुद्रल भी सचमुच परमाथ रूप मेँ उपलब्ध हता हे । 


(२) श्राप यह्‌ तो कदते हँ कि 'पुद्रल सचमुच परमाथंरूप मँ उपलन्ध 
होता है", किन्तु यह नदीं कहते किं जंसे स्कन्ध सत्य रौर यथाथ रूप मे उपलब्ध 
होते है, उसी तरह युद्रल भी सचमुच परमाथं रूप म उपलब्ध हाता टं इसलिये 
श्रप्रका कथन मिथ्या. हं । 

(२) यदि राप यह्‌ नहं कह सकते कि जंसे स्कन्ध सत्य श्रौर यथाथ रूप 
मे उपलब्ध होते दै उसी तरह पुद्रल भी सचमुच परमाथ रूप मेँ उपलन्ध टीता 
ड, तौ श्रापको यह भी नहीं कना चाहिये कि पुद्रल सचमुच परमाथं सूप म 
उपलब्ध दाता ह।' 

(४) श्राप यह तो कहते हँ कि ` धुद्रल सचमुच परमाथ रूप मँ उपलब्ध 
होता दहं 

(५ ) किन्तु यद नदीं कहते कि जसे स्कन्ध सत्य त्रौर यथाथ रूप म उप- 
लल्ध हते है, उसी तरह पुद्रल भी सचमुच परमार्थं रूप मं उपलब्ध होता दे ॥ 

रतः श्रापका कथन मिथ्या हे । 

तव पुद्लवादी इसको उलटता दै- 

पु°- क्या सचमुच पुद्ल परमार्थं रूप मे उपलब्ध नदीं दोता १ ¦ 

स्थ °हां, नहीं होता । 

पु०- जसे स्कन्ध सत्य श्रौर यथार्थ रूप म उपलब्ध होते दै, क्या वेस पुल 
सचमुच श्रर परमाथ रूप मेँ उपलब्ध नहीं होता १ 

स्थ०- यह तो नदीं कटा जा सकता । 

पु०- तो श्रपनी पराजय स्वीकार करो- 
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( १ ) यदि पुद्रल सचमुच परमार्थ रूप मेँ उपलब्ध नदीं होता, तो श्रापको 
यहं भा कटना चाहिये करि जंसे स्कन्ध सत्य श्रौर यथार्थं रूप मे. उपलब्ध होते है 
चसे पुद्रल सचमुच ओर परमार्थं रूप मेँ उपलब्ध नीं होता । > 

(२) राप यह तो कहते दकि पुद्रल सचमुच परमार्थं रूप मे उपलब्ध 
नहीं होता, किन्तु यह नहीं कहते कि जेसे स्कन्ध सत्य रौर यथार्थ रूप मे उप- 
लब्ध होते दै, वसे युद्रल सचमुच ओर परमार्थं रूप मे उपलब्ध नहीं होता, इस 
लिये श्मापका कथन मिथ्या है । 

( ३ ) यदि आप यह नदीं कह सकते कि जसे स्कन्ध सत्य शौर यथाथ 
रूप में उपलव्य होते दै, वेसे युदूगल सचमुच रौर परमार्थं रूप मे उपलब्ध नहीं 
दता , ता आपका यह भी नहीं कहना चादिये कि ुद्‌गल सचमुच परमाथ रूपमे 
उपलब्ध नहीं होता ।' 

(४) श्राप यह तो कहते हँ किं धुद्रल सचमुच परमाथ रूप मे उपलब्ध 
नहीं होता” किन्तु यह नदी कहते कि नेसे स्कन्ध सत्य श्रौर यथाथ रूप में उपलब्ध 
दोते हे, वसे पुद्गल सचमुच ओर परमाथं रूप में उपलब्ध नहीं होता । 

रतः श्ापका कथन मिथ्या! 
पुनजन्म के विषय में प्रश्न 
स्थ°-- क्या पुद्गल इस लोक से परलोकमें ओर परलोक से इस लोकमें 
संसरण करता टे ९ 
पु°-ा। 
स्थ०-- क्या वही युद्ल संसरण.करता है ! 
यु ०- यदह तो नहीं कहना चाहिये । 
स्थ०-- क्या अनन्य युद्रल संसरण करता टे १ 
यु °- यह भी नहीं कहना चादिये 1 
स्थ०- क्या अंशतः चटी ओर अंशतः अन्य युदूगल संसरण करता हे 
पु ०- यह भी नदं कहना चादिये । 
स्थ°्-क्यान तो वही ओर न अन्य युद्रल संसरण करता दै १. 
पु ०- यह भी नदीं कहना चादिये । | | | 
स्थ°- तो अपनी पराजय स्वीकार करो । ` . . ` 9 


~ 
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तव पुद्धलवादी इसको उलटता दै-- 

पु°-- क्या पुद्रल इस लोक से परलोक मँ ओर परलोक से इस लोक में 
संसरण नहीं करता ९ 

स्था, नहीं करतां । 

पु°- भगवान्‌ ने कटा दै किं-- खोतापन्न पुद्गल द्मधिक से अधिक सात 
बार जन्म ले सकता हः जो खोतापन्न हो चुका है, उसके दसो संयोजन (८ सत्काय 
दृष्टि, विचिकित्सा; शौलव्रत परामश, कामराग, व्यापाद, रूपराग, अरूपराग, मान 
्नोदधत्य ओर श्रविया ) क्षीण ` होकर ही रहेगे, उसके लिये दुःख का अन्त हना 
निश्चित दै । | 

स्था, कहातोदह्ं। `. 

पु °- तो इससे-सिद्ध होता ह कि पुद्गल संसरणं करता € । 

फिर स्थविरवादी उत्तर देता दै 

स्थ०- यदिः वही पुद्गल, श्नन्य नही, इस लोक खे परलाक म संसरण करता 
हे, तो फिर ल्यु या माणातिपात असंभव है । क्या कम को मानते हो ! कंमेविपाक 
क मानते हो १ किये हुये कर्मो के फलो को मानते द। ‹ 

पुटो, मानते हं। 

स्थ०्- तो फिर कुशल श्रौरं अकुशल कर्मो को मानने पर यद कर्टना कि 
वही पुद्गल संसरण करता है, मिथ्या है। क्या श्रव भी मानत द॑ कि वही पुद्गलं 


संसरण करता दै 


५५.५81, 
थ०-- वेदना, संञा, संस्कार श्रोर विज्ञान से युक्त पुद्रल संसरण करता हं ‹ ` 


स्थ०- क्या जीव श्रौर शरीर एक ही देँ! 
पु०-यह नदीं कहा जा सकता । _ 
स्थ०-तो फिर अपनी पराजय स्वीकार करा 
यदि स्कन्धो क नष्ट होने .पर पुद्रल भी न्ट हो जावे, तो यह  उच्छेदवाद की 
दृष्टि है जिसे भगवान्‌ ने मना किय टै; शौर यदि स्कन्ध के नष्ट होने पर भीः 
दुगल नष्ट न हो, तो पुद्गल शाश्वत हो जायगा शरोर शाश्वत होने पर उसे निवण 
कसमानः मानना पद्गाः । ~ (क 1) ४5. {1४ । ^ 35 ४ ९ 
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4) विपु भोव 
अटकथा ( अथकथा ) ्‌ 

संडेति सत्य रौर परमार्थं सत्य- ये दो सत्य ह । जो लोग इसे न मानकर 
सत्य सामान्य को मानते दें रौर संदृति ज्ञान को भी परमार्थ -ज्ञान कहते हँ, वे 
'परमाथं को नहीं जानते । | 
` यह दुःख रूप संसार परतीत्यससुत्पज् . टै, अनित्य दै, चल दे, परिवर्तन 
शील हे, अप्रुव है । धर्मो की कार्य-कारण-श्च्वला चलती रहती हे । यहो न 
चात्मा है, न अन्य है । देतु-यत्यय की पेक्षा रख कर धर्म अन्य धर्म को 
उत्पन्न करते रहते हँ । इन धर्मो के निरोध के लिये भगवान्‌ बुद्ध॒ने धर्मोपदेश 
दिया हे । कारण का निरोध हो जाने परं कार्यरूप संसार भमर हो जातां हे । 
फिर यह मागं नहीं रहता । इस प्रकार दुःख का शन्त करने ॐ लिये बरह्मचर्यवास 
किया जाता द । जव कोई सत्व टी उपलब्धे नहीं होते, तो उच्छेदं रौर शाश्वत 
क्री कल्पना व्यथं है $ करार : 
मिलिन्द-पन्हो ( मिलिन्द्‌-पश्न ) 
, १ ४० यवनां के राजा मिलिन्द ने कहा- अरे, यह जम्बरूदरीप तच्छ टैः 
बिलकुल व्यथ दै । ययँ कोई श्रमण या ब्राह्मण एेसा नदीं दै जो सुफसे शाल्वा 
करके मेरी शकारो को दूर कर सके । | 

१, ४४ महाराज ! नागसेन नामक स्थविर बडे भारी पण्डित ओर मेधावी है । 
वे श्राप के साथ शाच्नाथं करके श्राप की शंकाव्मा को दूर कर सकते हें । 

२, १-२. तब मिलिन्द ने आ्रयुष्मान्‌ नागेन के पास जाकर पृा--भेन्ते | 
्मापका शुभ नाम क्यादै क 

महाराज ! सत्रह्मचारी सुपे नागसेन' के नाम से फुकारते है; वास्तव मँ इस 
नाम का के पुद्रल ( जीवात्मा ) नहीं हे । ौ 
` भन्ते नागसेन ! यदि नागसेन नामक कोई चुद्गल नहीं टै, तो शील कौ 
रक्षा कौन करता है ए ध्यान-भावना का अभ्यास कौन करता ३१ श्राय मारम्‌ के 
फल रूप निर्वाण का साक्षात्कार कौन करता है १ फिर तो शतत. र व्यकुश् 
कमं भी नदीं होने चायं । भन्ते ! तव तो पके कोई आचारं भीः नही है; 


कोई उपाध्याय भं) नदीं हे; फिर तो आपकी उपसम्पदा भीं नहीं हुई । तो फिर 
नागसेन" कौन टै १ भन्ते! क्याये केश नागसेन दें 
नहीं महाराज ! 
क्याये रोयं नागसेन ह 
नहीं महाराज । 
क्या ये नख, दोंत, चमड़ा, मोत, स्नायु, हड़ी, मना, रक्त, मेद, चर्वी 
नागसेन दै ++ > 
नहीं महाराज । 
क्यारूप या वेदना यां संज्ञाया संस्कार या विज्ञान नागसेन दे 
नहीं महाराज | 
क्या रूप-वेदना-संज्ञा-संस्कार-विन्ञान सव मिल कर नामसेन दै १ ` 
. ˆ नीं महाराज | | पाकः 
` क्या रूप-वेदना-संज्ञा-संस्कार-चिज्ञान से भिन्न कोड नागसेनं द 
` नहीं महाराज ! +. 
भन्ते ! तव मेँ पृह्धता -परचता थक गया, किन्तु नागेन का पता नहीं चलां # ` 
२,.३. तवं श्रायुष्मान्‌ नागसेन ने राजा मिलिन्द स पूद्ा-- 
महाराज ! क्या श्राप यो पैदल अये हँ याकिंसी सवारी पर 


भन्ते ! मे रथ पर आया हं । 

महाराज ¡ यदि अप रथ पर आये दै, तो सुच्चै बताये कि-- 
द्रापका रथः कौन सा है क्या रथ-दड रथ दहं! | 
नहीं भन्ते | ॑ | 

क्या सक्ष रथ दे? 

नदीं भन्ते | 
. क्या पदिये रथ हें ? 

नहीं भन्ते | 

क्यारथकाटोंचारथ दहं 

नदीं भन्ते | 

क्यायुगरथदहं 

नदीं भन्ते ! 
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क्या रस्सियोँ स्थ हैँ 

नदीं भन्ते | | 

क्या द्‌ड-क्ष-चक्र-रथपजर- युग-रश्मि सव मिलाकर रथ हं 

नहीं भन्ते | 

क्या इन सव से भिन्न कोई रथ टै ? 

नहीं भन्ते | ॑ 

महाराज ! मे पूछते-पूछते थक गया, किन्तु रथ” का पता नदीं लगा । - 

महाराज ! श्राप भू बोलते देँ कि रथ नहीं दै । 

२, ४. भन्ते नागसेन ! मे भूठ नदी ब्रोलता । ` रथदंड,. अक्ष, . चक, . प्र 
अदि श्रचयवा की अपेक्षा रख कर "रथः यह नाम, सज्ञा,. अज्ञि, . व्यवहार 
किया जाता दे । 

महाराज ! बहुत ठीक, अव श्रापने जान जिया कि रथ क्या हं। महाराज! 
इसी म्रकार मेरे केश, लोम, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान की पेक्षा रख 
कर “नागसेनः यह नाम, संज्ञा, परज्ञपि, व्यचदार किया जाता दं। वास्तव में कोर 
नागसेन नामक पुद्गल नदीं दे! | 

२, १२. राजा बोला- भन्ते नागसेन ! आपकी अत्रज्या किसलये हई हे ? 
द्रापका परमाथ क्या हं १ | 

स्थविर ने उत्तर दिया-- महाराज ! यह दुःख रुक जाय शओरौर नया दुःख 
उत्पन्न न हो इसलिये हमारी म्रत्रज्या हुदै टे। उपादानं के क्षय से होने वाला 


निर्वाण दी हमारा परमाथं दं ! ऊ 
२, १३. भन्ते ! क्या कई एेसा भी दे जो मरने के वाद्‌ जन्म नहीं लेता 
महाराज ! जिनमें केश ८ श्रविदया-मल ) लगा रहता टं, वे जन्म लेते हें ओओौर 


जो केशरदित हो गये दँ, वे जन्म नदीं लेते । वी 
२, १५. भन्ते ! शुद्धिः का क्या लक्षण हे श्रौर भर्ञा का क्या लक्षणे 


महाराज ! ऊहापोह की पकड़ बुद्धि का लक्षण द रीर अविया-कृन्तन म्रज्ञा का। 
जैसे जौ काटने बाले बयं हाथसेजौ की वालो को पकड़ कर श्रौर दाहिने हाथ से 
सिया पकड़कर काटते है, वैसे दी योगी बुद्धि से मन को पकड कर म्रज्ासे 


केशोको काट देता दे। ४ 
२. २३. श्नौर महाराज ! स्वप्रकाशता भी अज्ञा का लक्षण हे । मज्ञा होते ही 


अचिदयारूपी अन्धकार न्ट दो जाता दै रौर विदयारूपी प्रकाश फलः जाताः है। 
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तव चार आर्यसत्य स्पष्ट दिखा$ देते दै । तय योगी अनित्य के, दुध्व को ओओौर 
 श्मनातम को भलीर्भोति देख लेता दै । 

२, २२. महाराज ! यह भर्ञा समाधि लगने पर प्रप्त होती दै। जितने भी 
पुण्य ध्म दै सव समाधि कौ ओर खिचते देँ । भगवान्‌ ने कहा दै- भिश्च ! 
समाधि की भावना करो; समाधि लगने पर दी सची मज्ञा आप्त होती हं। 

२. २५. भन्ते ! जो उत्पन्न होता ह वह वही रहता हं या व्दल जाता दहं 
महाराज ! न ची रहता है, न वदलता द । जसे म॒ही उत्पज्न इमा, वचा 
ह्या, खाट पर चित्त लेटा, चयस्क ह, युवा ह्र रोर अव इतना वडा हा 
किन्तु ये सब विभिन्न ्रवस्थायं इस शरीर पर हौ घटनं स एक ही मान लौ 
जाती दै । जसे कोड व्यक्ति दीपक जलावे, तो क्या वही दापकर रात भर . जलता 
रहेगा १ रात के पहले पहर मेँ जो दीपक कौ लौ थो क्या चही दूसरे पहर म भी 
रहेगी १ ओर जो लौ दूसरे पदर मे थौ क्या चह तीसरे पहर में भी वनी रहेगी ! 


नहीं भन्ते ! 
महाराज ! कयां वह दीपक पहले पदर मेँ रौर, दूसरे पहर मेँ ओर, तथा 


तीसरे पटर मेँ रौर हो जाता दै! 
नहीं भन्ते | 
` महाराज ! ठीक इसी तरह वचस्तु के श्चस्तित्व का अवाह चलता रहता है-- 
कार्य-श्टखला के उत्पन्न होनेः पर कारण शबला निरुद्ध ह! जाती हं । एक अवस्था 
उतपन्न होती हे, दूसरी लय होती दै--इस रकार यह सन्तान चलता रहता हे । 
श्रतः जीव न वही रहता दै रौर न अन्यहोजाता है। या जसे दूध से दही 
दही से मक्खन श्रौर मक्खन से घी होता हे। 

२. २९. महाराज ! र्हत्‌ का न कोई इच्छा रहती ट, ` न॒ अनिच्छा, अहत्‌ 
कच्चे तो तुरन्त पकाना नहीं चाहता, वह पकनै को राह दंखता ह । घमं-सेनापति 
सारिुत्र ने कदा हैन सुघने मरने की चाह दै रौर न जीने की। मेँ ज्ञान-पूेक 
सावधानी से अपने समय की अ्रतीक्षा कर रहा ह । 

महाराज ! नामरूप जन्म लेता है । यदी नामरूप जन्म नहीं लेता, किन्तु 
दूस नाम-रूप द्वारा कृत कर्मो के कारण अन्य नाम-रूप उत्पच्च होता हं । जंसे 
कोई किसी के राम चुरा ले श्रौर पृच्छने पर के किं भेने इसके आराम नहीं चुराये । 


जो इसने आम लगये ये वे ओरौरयेश्ौरजो मैने आमल्ियेदँःयेञओओौर दीदें) 
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फिर भी चद पुरुष चोरी का दण्ड पाने के योग्य दै । इसी प्रकार मसुष्य इस नाम~ 
रूप से शुभाशुभ क्म करता है रौर उन कर्मो से अन्य नाम-ख्प जन्म लेता हे, 
फिर भी चह पुरुष अपने कमा से मुक्तं नहीं होता । 
३३, ३६. महाराज ! स्थूल पदाथ शूप दँ ओर सू च्म ` मानसिक घमं 

“नामः है । दोना अन्योन्याश्रित हैँ जैसे मुर्गी से ण्डा रौर चण्डे से मुगीं 
्रथवा जसे बीज से ्रङ्कर ओौर अङ्कर से बीज होता दे, वसे दी नाम से रूप शरोर 
ल्प से नाम कौ सत्ता टै । 

२, ३५. महाराज ! भूत, भविष्यत्‌ श्रौर बतंमान मागं का मूल कारण अविद्या 
हे । इसं अरविया के आदि का पता नहीं लगता । | 

४, ६३. भन्ते नागसेन ! क्या निर्वाण आत्यन्तिक सुख दे, अथवा दुःख 


से मिभ्रित हे 
४, ६७. महाराज ! निर्वाण शात्यन्तिक खख दै, चह दुःख सं सचेथा अमिभ्रित 


टे । जसे विद्यमान महासमुद्र के जल का परिमाण नहीं किया जा सकता, उसी अकार 
निर्वाण के विद्यमान होने पर भी उसका रूप, स्थान, श्रवस्था या परिमाण किसी 
ग्रकार नहीं समाये जा सकते-- न उपमा द्वारा, न कारण द्वारा, न देतु द्वारा, 
ग्रोर न तकं द्वारा । 

४, ६९. यद्यपि स्वरूपतः निर्वाण का वणन नहीं हौ सकता, तथापि गुणत 
उसका वर्णन किया जाता हे; यद्यपि परमाथतः निवांण अनिचचनीय दै, तथापि 
व्यवहार दशा में उसका उपदेश दिया जाता ६ । 

४, ७१. महाराज ! जिस प्रकार कमल जल स लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार 


निर्वाण समस्त रशा से अलिप्त टं । | | 

५ ७२. महाराज ! जैसे शीतल पानी गर्मी दूर करता दै ओर प्यास बु माता 

त्से दी निर्वाण भी शीतल होने के कारण समस्त सांसारिक क्ञशा को गर्मी दूर 
करता दै श्रौर कामतृष्णा, मचत्रष्णा तथा विभवतृष्णा क प्यास कुकाता ह । 

+ ७४, महाराज ! निर्वाण, महासमुद्र के समान, महान्‌ रौर अपरम्पार है 
ज्र जैसे महासमुद्र मे बडे- बडे जीव रहते हे, वसे दी निर्वाण मे बडे-वडे क्षीणा- 
खच, विशुद्ध अटत. रहते दँ । 

। ५ ८०, महाराज ! गिरिशिखर के समान निवाण ्त्यु्नत, अच द्रोर्‌ 
कठिनता से चदृने यौग्य € । 





+ 
| 
| 
। ^ २ 
4 ` . ४, ८२-८३. महाराज ! निवाण. न अतीत हे, न अनागत, न प्रत्युत्पन्न, न उत्पन्न, 
. न श्रलुत्पन्न रौर न उत्पादनीय । यह निर्वाणधातु परमा शान्ति हे, परमानन्द हे, ` 
` अ्र्युत्तम है, अद्वितीय हे । महाराजः! विरला, ही, सदध्म-मा पर चल कर भगवान्‌ 
बुद्ध के उपदेशानुसार संसार के समस्त संस्कारो को श्ननित्य, दुःख ओर श्नात्म 
देखते हये, विमल भरज्ञा से निवाण का साक्तात्कार कर पाता ह । विघ्नरहित होने से, 
उपद्रवरदहित होने से, भयरदित हाने से, कुशल होने से, शान्त देने से, खुखीः 
होने से, असन्न होने से, अदटितीय होने से, विशुद्ध होने से, शीतल होने से नवाण 
का दशन हो सकता है) 


` ललितविस्तर ` ११३ 





००००० ` 
द्वितीय परिच्छेद 
~ महायानवेपुल्यसूत्र ` 
1 ` । 0 
[ ललितविस्तरघत्र 
/  ज्ञान-ससुद्र, शुद्ध महात्मा, धर्मेश्वर, सवंज्ञ, स॒नि-श्रेष्ठ, ्रशान्त-शरीर, देवो 
शरोर मानवो के पूज्य शाक्य-सिह भगवान्‌ बुद्ध के चरणो का आल्लिगन करो । 
ज्ञान के प्रकाश से पूणे, श्रतुलनीय धम के उपदेशक, विद्या के अन्धकार 
को नष्ट करने वाले, सत्य दष्ट के ज्ञाता, शान्त-मूर्ति, अपरिमित बुद्धि वाले भगवान्‌ 
बुद्ध की शरण मेँ समस्त प्राणी भक्तिपूवंक चलो । 
वे ्रश्रत-ओौषध देकर भव-रोग को हरने वाले वेयराज हे । वे ऊुतार्कि्को 
करो परास्त करने वाले तार्किक-शिरोमणि हे । वे परमाथ को जानने वाले धर्म-बन्धु 
है । वे उत्कृष्ट मागे-दशेक लोक-नायक हैँ । | 
वै सद्धमं का उपदेश देते दे । वे आदि, मध्य ओर शन्त तीनो अवस्थार््रो 
म कल्याणकारी, खन्दर शब्दो शौर अर्थो से युक्त, पूण, शुद्ध, शुभ्र उपदेश से 
मोक्ष-मागं को मकाशित करते हैं । 
तथागत यदह घोषित करते हदे श्रानन्द ! श्रद्धा उत्पन्न क्रो। जो मुफमें 
| शरद्धा रखते दे उनको मेँ अपनाता ह; मित्रो के समान वे मेरे शरणागत हें । 
मँ देवता््रो का भी देवता दँ । मे समस्त देवो मेँ उत्तम द्र। कोई दैवता मेरे 
` समान नदीं दैः सुस वद्कर होने कौ तो बात ही क्या। 


८ सोग० 
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तीनो लोकं जरा, व्याधि च्यौर श्माधि से जल.रटे दै - शत्युरूपी असिः से प्रदीप 
हे, अनाथ ओर असहाय देँ । संसार में आयु, पहाड़ में. वरसाती नदी के समान 
रौर काश में विजली के समान, वेग से म्रकट होकर शीघ्र न्ट टो जाती] है।. 1“ 
यजन संसार के कामसुख को भयंकर, स्वप्नवत्‌, सदा चैर. कराने वाले, ` 
द्मनेक सकार के शोकः योर उपदरचो को उत्पन्न करने चाले, . तलवार की धार के 
समान तीण, विषेले तीर की तरह चुभने वाले, क्षणिक श्रौर मिथ्या वतलाते है । . 
: उस योवन को धिक्तार है जिसके. पी. बुदापो लगा हा दे । उस. ारोग्यतां 
को धिक्रार दै जिसके भीतर विविध रोग च्िपे वे हैँ ! उरस जीवन को धिक्कार है 
जो इतना क्षणिक दै ! उस पण्डित को धिक्कार है जो काम-सखुखो के पीछे दौड रहा दै! 
तथागत बोधि का साक्षात्कार करके अजर शोर रमर पद पाकर सद्धर्म की 
बृष्टि से भवताप-तप्न लोर्गो को शान्ति देगे ! वे स्वयं इस श्ननादि रौर श्ननन्त भव- 
सागर को पार करके लोर्गो को भी जर, अमर ओर कल्याणमय स्थलमें ले 
जा्चेगे । वेलोर्गो को संसार-सागर के पार उतार कर श्रद्ितीय, कल्याणमय 
भयरहित, शोकाहित, उपद्रवरदहित, मल-रदित, . शिच ओरौर॒ ण्तमय घमधातु में 
मरतिष्टित करगे । 
भगवान्‌ बोधिन्रस्ञ के नीचे म्रथम वार अभिसम्बुद्ध इय । उन्टं प्रतीत्यससुत्पादं 
चक्र का साक्षात्कार ` हुआ । अविया से संस्कार, . संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से 
नामरूप, नामरूप से षडायतन, षडायतन से स्पशं, स्पशं से वेदना, वेदना से तृष्णा 
तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति रौर जति से जरामरण उत्पन्न 
ठोते दै । इस अकार इस महान. दुःखस्कन्ध का सयुदय दाता हे । विया के मिटने 
प॒र संस्कार संस्कार के मिटने पर विज्ञान, ` विज्ञान के मिटने पर नामरूप, नामरूप 
के मिटने पर षडायतन, षडायतन के 'मिटने पर स्पश, स्पा के मिरने पर वेदना 
वेदना के मिटने पर तृष्णा, तृष्णा के मिटने पर उपादान, उत्रादान के मिटने पर 
मव. अव के मिटने पर जाति शौर जाति के ` मिटने पर नरामरण ' मिट जाते हँ । 
इस प्रकार इस मदान्‌ दुःखस्कन्ध का निरोध दोता द । ` इस इुःखस्कन्व के निरोधं 
"करने का मागं भी तथागत ने जाना डे; चह आयं अष्टांगिक मागे यह है~सम्यकं 
रषि संकल्प, वाक्‌ , कमीन्त; आजीव, व्यायाम, स्ति रौर समाधि-। चार आयं 
, सत्य ये ही है- डःख, डुःल-ससुदय, दुःखनिरोध रौर दुःखनिरोध मागं । 
तथागत ने इस गंभीर, ' अशान्त, सूत्द्म, निपुण, कटिनाई . से ज्ञात 'दोनेवाले 


<“ { (| | . 
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तर्कातीत, रागदरेषरदित, पण्डितं द्वारा लभ्य, दुर्य, सम्पूर्णं संस्कारो का शमन 
करने वाले, परमार्थ ओर अनिचंचनीय निवाण का सात्क्षात्कार किया । 


(५.४, 
 अषएसाहसिका प्रज्ञापारमिता सूत्र 

मन्षापारमिता आकाश के समान निर्लेप, अपच्चशूल्य ओौर अनिवंचनीय दै । जो 
अज्ञापारमिता को पाता है वह तथागत कोपा लेता हे । 

रज्ञापारमिता का साक्षात्कार होने पर तार्किका के वाद रौर तकं विलीन 
हो जाते दे । भज्ञापारमिता के अतिरिक्त मोकश्च का अन्य कोई मागं नहीं दै, यद 
निश्चित दै) 
वास्तव मेँ पारमार्थिक दृष्ट से प्रज्ञापारमिता अनिवंचनीय दै; फिर भी न्यावहा- 
च्िद्षटिसे लोगो को बोध कराने के लिये भगवान्‌ कृपा करके म्रज्ञापारमिता का 
उपदेश दते हं । 
बोधिसत्त्व, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान रूपी पांचा स्कन्धो से निलिप्त 
रता है । वह न इनकी उत्पत्ति मानता है, न विनाश; . न इनको कारण मानता दै, 
न कार्य । समस्त धमं ( बुद्धिमरा्य पदाथ ) उत्पत्ति रौर विनाश से रहित देँ । 
समस्त धमं माया शओरौर स्वप्न के समान देँ । सम्यक्‌ सम्बुद्ध भौ ओओौर निवांण 
भी माया श्रौर स्वप्न के समान दै, अन्य धर्मोकीतो वात ही क्या | यदि निवाण 


तेभी वद्‌ .कर कोई अन्य धमो तो उसेभी माया श्रौर स्वप्न के समान 


| 


कृटना चाहिये । 

यदि स्वयं तथागत, हेत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध भौ गंगा नद्‌ के बालू के कर्णा 
के समान असंख्य कल्पां तक गंभीर स्वर से जीव है, जीव हे” इस भकार कहते 
र तोभी वास्तवमेंन तो किंसी जीव की उत्पत्ति इदे, नहोरहीदहै श्रौरन 
चेगी श्नौर न किसी जीव का विनाश इच्मा, नहोरहा दै ओर नदोगा दी. 
वरयोकि आत्मा ्रादि-शुद्ध. होने के कारण उत्पत्ति श्रौर विनाश से लिप्त नहीं हे। 
न किसी जीच ने निर्वाण भराप्त किया, न . किसी ने उसे निवांण प्रप्त कराया । 
धर्मो की घमेता दी माया के कारण निभेर है । 


तकं वितकं, विवाद, विरोध--ये सव अ्ञापारमिता क . बल से शान्त हो जाते 





| ९१९६ सोगत-सिद्धान्त-सार-संग्रह . 


हे । जितने निमित्त दें, उतने दी संग हे; निमित्तसेसंगदोतादै) जो सवधर्मः 
की स्वभाव शान्तता. -दै वही अज्ञापारमिता. है । तथागत ने सव धर्मां को अक्त 
जाना दै । इस प्रकार का ज्ञान होने पर सव संग-कोरटिर्यो नष्ट दो जाती दे । 
जितने उत्पन्न धमं दँ वे सव विनाशशील होने के कारण अनित्य है, सव 
दुःखमय देँ । तीनों लोकं स्वभावशल्य हँ । समस्त ुद्धिगम्य पदां स्वतन्त्र 
सत्ता से रदित दै । पण्डित लोगं को इस भकार सव चस्तु्रो को अनित्य, क्षणिक 
दरौर दुःखरूप जान कर कमशः खोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी मौर रेत्‌ वनते 
के लिये यहाँ टी यत्न करना चाहिये । 
दे खभूति ! जिस प्रकार महासमुद्र मेँ नौका टूट जाने एर जो लोग पतवार का 
या लकड़ी के तख्ते का या किसी शव का सहारा नहीं तेते हँ, वे जल में ही इवं 
जाते हे, रौर जो लोग सदारा ले लेते हें वे पार जाकर स्थल पर स्थित दो जाते 
है, इसी प्रकार जो लोग अज्ञापारमिताका सदारा नदीं लेते, वे सचज्ञता कोन 
पाकर श्रावक या अत्येकलुद्ध दी वने रहते हँ, किन्तु जो लोग ॒अज्ञापारमिता को. 
गराप्न कर लेते हैँ वे सर्वज्ञ बन कर अद्वितीय सम्यक्‌ सम्बोधि का साक्षात्कार करते 
हे । जिस प्रकार कच्चे घडे मे पानी नदीं लाया जा सकता क्योकि एेसा करने पर 
धड़ा गल .कर मिट वन जाता टै रौर पानौ गन्दा होकर वह जाता दे, किन्तु 
अच्छी तरह पकाये गये घडे मे पानी लाया जा सकता है, उसी ्रक्रार परिपक् भरज्ञा 
कां श्राश्रय लेने पर दी बोधिसत्त्व कृतकृत्य हो सकता दे । 
` सव धर्मौ कौ धर्मता अनिरद॑चनीय है; सव धर्म भी अनिवचनीय हे । शून्यता 
अमनिवंचनीय है। जो अज्ञापारमिता मे विचरता हे वह परमाथ में विचरता है 
निमित्त से नहीं । यह भतीत्यसमुत्पाद गम्भीर है । समस्त घमं नामरूप मात्र 
हं रौर उनका नि्मचन केवल व्यवहार -दटृष्टि से दी संभव .है । समस्त धमं न अति 
हैन जाते दैः न उनके अति राग दे नद्वेष; वे संग छोर संग सेःरहित हँ; वे 
ब्रह्मरूप हे । तथागत मपश्चशन्य दै । तथागत न॒ आते हँ न जाते हँ । समस्त 
धर्म बन्धनः चौर मेक्च खे रहित टै, स्वभाव शल्य है, उनकौ अपनी कोई सतता 
नदीं दै-- यद ज्ञान दी अज्ञापारमिता दै । | ॑ 
समस्त धर्म॑ कारण-कार्य-शङ्खलाः मात्र दै--अतीत्यसमुत्पज्ञ दँ । उनका उद्य 
ज्रं निरोध रसे होता दै, यद मदश्नमणबुद्ध ने बताया हे । - 
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रतस्ाह्िका पक्ञापारमिता सूत्र 

जो शान्ति के इच्छुक श्रावको को सवंज्ञ॒ बना कर परम शन्ति प्रदान करती 
है, जो माग दिखा कर संसार का हित करने वाली हे। जो लोक मे परमाथं को 

माप्त कराने वाली है अथवा जो ज्योतिमेय परम तत्त्व का साक्षात्कार कराने वाली 

है, जिसके कारण समस्त विश्व अद्य हो जाता है उस श्रावको, बोधिसत्त्वा श्रौर बुद्ध 
कौ जननी भगवती अज्ञापारमिता को हम नमस्कार करते हें । | 
५ रत्न तोन हँ बुद्ध, धमं द्रोर संघ | ्रायंसत्य न्वार्‌ दे दुःख, समुदय, | 
विरोध ओर मार्गम । स्कन्ध पाँच हैँ--रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार स्रोर विज्ञान । | 
पारमिता छः ठै--दान, शील, क्षान्ति, वीय, ध्यान रौर प्रज्ञा । 
| 
| 
| 


| 





ब्रह्मविहार चार ठे- मेत्री, करुणा, सुदिता ओर उपेक्षा । 

व्यान चार दै । अथम ध्यान कै पोच अंग हैँ--वितक, विचार, भ्रति, खख 
शरोर चित्त की एकाम्रता । द्वितीय ध्यान के चार श्रंग दह--त्रात्मसंप्रसाद, रीति, 
सुख ग्रोर चित्त की एकाप्रता । तृतीय ध्यान के पांच श्रग हँ--उपेक्षा, स्मरति, संप्र 
जन्य, खख रोर चित्त की एकाप्रता । चतुथं ध्यान के चार अंग द उपेक्षा, परि 
शुद्धि, स्ति ओर खख -दुःख से रहित चित्त को एकाग्रता । | 

अथम ध्यान से विहार करने वाला, काम, पाप ओरौर श्रकुशल धर्मो से रहित 
लेकर नितरक, विचार शौर विवेक से उत्प मरीतिल का अनुभव करता दै । 
द्वितीय ध्यान सँ विहार करने वाला वितकं शरोर विचार के क्षय के कारण उत्प 
श्रात्मसंम्रसाद का श्रोर चित्तैकाग्रता के कारण उत्पन्न समाधि के प्रीतिखंखका 
श्रम करता ह । तृतीय ध्योन मेँ विहार करने वाला भ्रीतिं के उपशम के कारण 
उल्न्न उपेक्षा का, परमार्थं स्ण्ृति का श्रौर ्रीतिरहित खख का अनुभव करता टे । 
चरथ ध्यान मँ विहार करने वाला मनं की भली शरोर बुरी अवस्था के क्षय के 
कारण खख श्रौर दुःख दोनो के उपशम से उत्पन्न तथा उपेक्षा शरोर सरति से 
| परिश॒द्ध चित्तेकापता का अनुभव करता टै । | 

` समाधि तीन टै--शल्यता, आनिमित्त ओौर श्रप्रणिहित । श॒ल्यता समाधि में 

सव धर्मो की स्वभावशूल्यता के ज्ञान के कारण उत्पन्न श्रानन्द का श्रनुभव होता 
2। आनिमित्त . समाधि मेँ -सब धर्मो की प्रतीत्यससुत्पनतां के कारणं उत्पन्न 
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अनन्द का अनुभव दोता दै । अभ्रणिंहित्‌ःसमांधि में खख -दुःख मादि समस्त ॥ 
रहित चित्तकाभ्रता के कारण उत्पन्न ्रानन्द का अनुभव होता हें । ्‌ 

समस्त वुद्धिमाह्य पदाथ मायानिरित द 1 न उनकी उत्पत्ति हे योर न विनाश; 

 नदहानि देन व्रद्धिः न बन्धन दैन मोक्च;ःन भावदै न अभाव; न नित्येन 

अनित्य; न खख दैन दुःख; न श्माना है न जाना; न शून्य टै न अशून्य । 

समस्त पदाथं केवल व्यवहार दष्ट से हैँ; न उनकी उत्पत्ति दै न विनाश । उनकी 
सत्ता केवल नाम के लिये, संकेत के लिये दै। नाम रूप दही शल्यतां है, शल्या 
ही नाम रूप है । नामरूप ही माया है, माया ही नामरूप दहै! माया की कोई स्वतन्त्र 
सत्ता नहीं दै । सव कुलं अद्य दै, अद्वेत हे । 


(५४. 
द्शभूमिक सूत्र 

जिसमें उत्तम गुण वाली दस पारमिता का ओर लोक-कल्याण के लिये सचे 
बुद्ध द्वारा उपदिष्ट दस भूमि का तथा जन्म -मरणरदित मध्यम मागं का वणन 
उस दशमूमिक सूत्र को वोधि प्राप्त करने के इच्छुक खन । 

दस भूमि ये दै प्रमुदिता, विमला, प्रभाकर, अचिष्मती, खदुजया, अभिमुखी, 
दूरङ्गमा, अचला, साधुमती ओर धमेमेघा । 

म्रमुदिता भूमि में बोधिसत्त्व को अधिक म्रमोद्‌, प्रसाद, अ!टसा, मीति, अक्रोध 
रौर उत्साद दोता है । जगत्‌ के विष्यो से दूर हट जाने के कारण ओौर बुद्धिभूमि 
के समीप आने के कारण वह सुदित होता ह । 


विमला भूमि में बोधिसत्त्व स्वभाव से दी दस कशल करमां ` से युक्त होता है। 
वह सम्यग्टटि भी. आप्त कर लेता हे । 

भाकरी भूमि में चह उत्पन्न पदार्थो की नित्यता, दुःखता, अशुभता श्रोर 
प्रतीत्यसमुत्पन्नता का श्नुभव करता है रौर अपने चित्त को विष्यो सेह 
कर बुद्ध-ज्ञान की ओर ब्ररित करता दै। चित्तम मेत्री, करुणा, मुदिता शौर 
उपेक्षा की भावना उत्पन्न करता दै । उसके दृष्िक्ृेत बन्धन तो पहले ही क्षौण 
हो जाते दें । 

अचिष्मती भूमि में सत्काय दष्ट ( श्रात्मदृष्टि ) ` के कारण उत्पन्न होने बाले 


दशभूमिक ...: ११६ 


तथा जीव, स्कन्ध, धातु चओरौर आयतन के प्रति! ्रासक्ति के कारण अबद्ध सव वितकं 
क्रीण दो जाति हें । | 
4 खदुजंया भूमि में चह चारो ्रायंसर््यो के यथावत्‌ जान लेता है ओर संव्रति 
सत्य तथा परमां सत्यं मँ कुशल हो जाता हे । वह जान लेता है कि सव पदाथ 
परतीत्यससुत्पन्, सापेक्ष, सात, च्छ स्रोर मिथ्या दे। ॑ 
अभिमुखी भूमि में वह यह जान लेता दै कि सारा लोकन्यवहार अहंकार तथा 
त्मा स आसक्ति के कारण होता दै 1. वह अतीत्यससुत्पाद्‌ के . यथावत्‌ जान लेता 
 । उसे ज्ञात हो जाता ठे कि तीनो लेक चित्तमात्र है । उसमे प्रवल महाकरुणा 
जाग्रत होती ३ । चट अज्ञापारमिता को पा लेता है । 
॥ =+ = , व + 
` दरंगमा भूमि मेँ उसे सचधमशल्यता शरोर युद्रलशुल्यता का ज्ञान होता दै । 
किसी पदाथ मेँ उसकी ्रासक्ति नहीं होती । उसको दस पारमिता, चार संग्रह 
वस्व॒ रोर सारे वोध्यग धमं क्षण-क्षण में परिपरण होते देँ । उसके कमे निष्काम 
¦ टतरै! १ | | | 
। चला भूमि मँ वह जान जाता है कि सारे पदाथ परतीत्यसमुत्यज होने के 
कारण वास्तव .मँ उत्पत्ति, स्थिति पौर विनाश से रदित होते दै । उसे समता आप्त 
ले जाती है । वद्‌ घर्मधातु में विचरण करता हे 1 | 
' साधुमती भूमि मे वह इशल, अकुशल ' श्रौर अव्याकृत धर्मो को यथावत्‌ जानः 
तेता हे । बोधिसत्त्व की चाणी मे ` धर्मोपदेश करता है । तथागत के धमेकोश की 
रा करता है । सावधान होकर तथागत दशन को कभी नरह छोडता । रात-दिन 
भचर मात्रा मँ गंभीर वोभिसत्तव विमोक्ष आप्त कए ह । ~+ "4 
, घर्ममेघा भूमि मे बोधिसत्त्व सर्वज्ञ रर सम्यक्‌ सम्बद्ध हो जाता हे तथा सव 
 समाधियो को पा लेता है । जिस रकार चक्रवती राजा अपने ज्येष्ठ राजकुमार कोः 
दिव्य, सिदासन परः वेठा कर पुष्प, धूप, गन्ध, दप, माला, विलेपन, चामर, ध्वज, 
वाय प्र गौत के साथ चारौ समुद से लाये गये जल के. स्वणेकलश मे भर करः 
उस जल से राजकुमार के मस्तक पर अभिषेक कर्ता हे, ` उसी. प्रकार धममेषा 
भूमि मेँ स्थित बोधिसत्त्व का भगवान्‌ बुद्ध. बुद्ध-ज्ञान से अभिषेक करते है, तव चह : 
बोधिसत्त्व धम॑मेघा भूमि में अतिष्ठित कहा जाता दै । गि 21:33 











शष्ठ + सोगत-सिद्धान्त-सार-संग्रह , 
(४२ 1) 
ं लड्ावतार सूत्र 

जिसमें भगवान्‌ बुद्ध ने घर्मो के नैरात्म्य का उपदेश दिया, वह लङ्कावतार सूत्र 
यँ यतनपूव॑क्र लिखा जाता हे । | 

लोक उत्पत्ति रौर विनाश से रहित ह । आकाशकुघ॒म की तरह मिथ्या ३ । 
सदसद्‌ विलक्षण हे वर्योकिं इसकी उपलब्धि न सतः रूपमेंदहो सकती है ओर 
न असत्‌" रूप मेँ । यह ज्ञान अज्ञा दारा ओर भगवान्‌ बुद्ध कौ कृपा द्वारादहीहो 
सकता हे । | 

विज्ञान के अतिरिक्त ( वर्योकि विज्ञान बुद्धाय नदीं है, पित॑ स्वतः सिद 
घमीर स्वपकाश दै ) सारे पदार्थ जे बद्धि्रह्म हँ मायाजन्य हें । वे न सत्‌ कहे 
जा सकते त्र न सत्‌ । यह ज्ञान परज्ञा द्वारा श्नोर भगवान्‌ बुद्ध की कपा दारा 
दीहो सकता दे । 

धमनेरातम्य ओर पुद्रलनेरात्म्य तथा ज्ञयावरण आर कलेशावरण श्ानिमित्त 
समाधि मे विशुद्ध हो जाते दै । यह ज्ञान भ्ञा द्वारा शओरौर भगवान्‌ बुद्ध की कृपा 
दवारा दी हो सकता है । 

हे महामति । जिस प्रकार शत्पिण्ड श्तूपरमाणु् से न तो भिन्न कडा जा 
सकता है श्रोर न अभिन्न, या जिस प्रकार खवणे से वना हव्या स्माभूषण न तो 
खवणे से भिन्न कहा जा सक्ता है ओर न श्रभिन्न, उसी प्रकार म्रव्रत्तिविज्ञान श्राल- 
यविज्ञान से न तो भिन्न कटे जा सकते टै जौर न अभिन, वर्योकि यदि वे भिन्न है 
तो आलयनिज्ञान उनका कारण नहीं हो सकता श्रौर यदि वे अ्रभिन्न है तो उनके 
निरुद्ध होने पर आलयविज्नान का भी निरोध होना चाहिये ( जो नदीं होता ) । 

जिस अकार समुद में वायु की उपाधि के कारण तरङ्गे नाचा करती है, उसी 
भकार नित्य ्रलयविज्ञानरूपी समुद्र मेँ विषयरूपी वायु से भ्ेरित होकर परवृत्ति 
विज्ञानरूपी विविध तरङ्गं नाचा करती हैँ ओौर उनके कारण अलयविज्ञान भी नाचता 
इश्ा अरतीत होता दै । जिस प्रकार तरङ्गे समुद्र सेन तो भिनद ओओोर न अभिन्न, 
उसी रकार सातो प्रततिविज्ञान आ्ालयचिज्ञान से न तो मिन देँ श्रौर न अभिन्न । 
पोच इन्द्ियविन्ञानो ( चश्च, घ्राण, श्रोत्र, जिह्वा रौर काय ) से चिषय की कल्पना 
श्र्थात्‌ वेदना या वासना होती है; मनोविज्ञान द्वारा उसकी. उपलब्धि होती ह | 
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विशिष्टमनोविज्ञान दवारा उसका ज्ञान दोता है रोर इन सवके पीले इनके आधारभूत 


| -एकीकरणशील चित्त या आलयचिज्ञान की सत्ता दै । वास्तव मेँ ये श्राठा ही अभिन्न 


हे। न ये लक्षणेन क्क्य। ` 
महामति भगवान्‌ बुद्ध से पृच्छते द- हे भगवन्‌ ! ओप तथागतगभं को स्वर्य- 

ज्योति, आदि विशुद्ध, सवेजीवान्त्यांमी, मलिन वस्तु मँ छिपे हए बहुमूल्य रत्न 
के समान, स्कन्ध, घातु रौर श्रायतन में छिपा इचा तथा राग, द्वेष एवं महाभूर्तो 
के मेल से मलिन सा प्रतीत होने वाला, नित्य, ध्र, शिव ओर शाश्वत वतलाते है । 
तव, हे भगवन्‌ ! आपका यह तथागतगभंवाद ्रवौद्ध के आत्मवाद से केसे सिन्न 
कटा जा सकता दै ? अवद्ध भी श्ात्मा को नित्य, निगुण, विभु श्रौर न्यय मानते है। 
भगवान्‌ बुद्ध उत्तर देते दै--दे महामति ! मेरा तथागतगभं श्रवोद्धौ के श्रात्मा 
से भिन्न हे । तथागत हेत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध साधारण लोगों को, जो नेर।त्म्यवाद्‌ से 
मयमीत हो जाते है, खखपूचंक उपदेश देने के लिये निविकल्प, निराभास, अज्ञागोचर, 
तथागतगभं का इस प्रकार उपदेश देते हँ । बोधिसत्वो को चाद्ये कि तथागतम 
नं आत्मा की आन्ति न कर, इसे श्रात्मा मान कर इमं आसक्त न हा । परमार्थं का 
बुदधज्ञान द्वारा साक्षात्कार होता है । परमार्थं तकं ओौर बुद्धि द्वारा आद्य नीं है 
क्योकि व्हा तक वाणी, बुद्धि रौर विकल्प कौ पर्हुच नहीं है तथागतां का धम 
उपदेशं चतुष्कोटि-विनियुक्त होता दै । बुद्धि कौ चारो कोवियोँ ८ स्ति, नास्ति; 
उभय ओर अनुभय ) केवल लोकव्यवहार मँ चलती है । जो सब प्पन्च सेपरे दे 
वही तथागत ह । जितने भी बुदधि्राह्म पदां दँ उनका अपना कोई स्वभाव 
८ स्वतन्त्र सत्ता ) नीं है, इसीलिये उनको निःस्वभाव ( परतन्त्र रौर सापेश्च ) 
श्रौर अनिवेचनीय ( सदसद्‌-विलक्षण ) कटा गया है । ज्ञान ( मव्त्तिविज्ञान } 
चित्त ( आलयविज्ञान ) पर आश्रित होकर विषय से सम्बन्धित होता दै ( विषय- 
विज्ञप्ति बनाता दे ) श्रौर इसका असार केवल तकं या बुद्धि के व्याचदारिक क्ेत्र तक 
ही सीमित ह ( क्योकि यह ज्ञाता, ज्ञेय श्मौर ज्ञान की त्रिपुटी के पपव्च पर निभर 
ह) । विरोषं ( अद्वय ) श्रौर निराभास ८ निर्विकल्प ) परमाथ के चेत्र मेँ केवल 
श्ना ( श्रपरोक्ष बुद्ध~ज्ञान ) की दी पर्व दै। 

` ज्ञेयावरण के नष्ट होने पर धर्मनेरात्म्य श्रौर केशावरण के नष्ट होने पर पुद्रल- 

नैरात्म्य की उपलब्धि होती है तथा ज्ञंश ओर उपङ्घेश के क्षीण होने पर बुद्धत्व 
शरप्रहेतादै। ` | 





| 
| 
| 
| 
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निचिकल्प अपरोक्ष बोधि द्वारा दी तत्त्वसाक्षात्कार होता है ! बुद्धि शौर 
:बाग्विकल्प को परुच तत्त्व तक नहीं है, श्रत: तत्त्व ्निव॑चनीय श्रौर परोक्षातु- ` 
भूति-गम्य हे । जिस रात तथागत को बोधि का साक्षात्कार ह्या उस रातसे 
लेकर जिस रात तथागत का निवण हुत्रा उस रात तक तथागत ने तत्त्व के विषयं 
एक भी अक्षर नहीं कहा क्योकि बुद्ध -वचन अनिवचनीय दै । परमार्थ शब्दभाह् 
नहीं हे, अतः जो अक्षरो ओौर शब्दों द्वारा तत्त्वोपदेश देते टै वे केवल अलाप 
करते है । सस्पू्णं मपच्च का उपशम होने पर दी तत्त्व- साक्षात्कार होता हें । शब्द 
केवल व्यावहारिक संकेत का कार्यं करते टै । उन्दी को सुख्य नदीं सम फना चाहिय । 
जिस प्रकार यदि कोड व्यक्ति किसी को उगली से कोई वस्तु दिखलावे । श्रौर वह 
मूखं यदि उंगली को ही देखता रहे तो उसे उस चस्तु के दर्शन नहीं हो सकते, 
जिस भकार यदि कोई व्यक्ति किसी को उगली से चन्द्रमा दिखलावे श्नौर वह मूच 
| केवल उगली को दी देखता रहे तो उसे चन्द्रदर्शन नदीं दो सकता, इसी रकार 
। शब्दं द्वारा अनिवचनीय तत्त्व की ओर संकेत मात्र किया जाता हे, किन्तु यदि 
कोई मूं शब्दो के जाल मेँ ही फसा रदे तो तत्तवदर्शन नदी हो सकता । 
शूल्यता का अथं नास्तिक्य नहीं है । रस्ति" रौर नास्ति दोनो के पार जाने 
का नाम 'शृल्यता" दे । शल्यता को भावः रूप मेँ समने कौ पेक्षा यह कहीं 
धिक अच्छा हे कि सुमेरु पर्वत के बरावर विशाल “भावदृष्ि' रक्खी जाय । जो 
शरूल्यता को भाव" मानता दै वह “वेनाशिकः है अर्थात्‌ उसे ही जगत्‌ का, पुण्य - 
पाप का, घमं-अधर्म का, भाव-अभाव शमादि का विनाश अभीष्ट रै, शून्यवादी को 
नहीं । यह संसार वास्तव मेँ न तो “सत्‌” है, न सत्‌" रौर न सदसतः यह सपिक्ष 
शरोर अनिवंचनीय टै; केवय व्यावहारिक ठै, पारमाथक नदीं । जव यह ज्ञान हो 
जाता है तव चित्त विष्यो से ट जाता दै ओर अदङ्कार, ममकारके क्षीण हो 
जाने से सचा नैरात्मय ज्ञान होता है । तीनां लोक विकल्यमात्र लगते दै । फिर 
पुद्वलनेरात्म्य के. साथ-साथ घर्मनैरातम्य की उपलब्धि होने लगती दै ओर समस्त 
बाह्य पदाथ भी, जीवात्मा की तरह, विकल्पमात्र मतीत दते दै । विषय मौर जीव 
के पार जाने पर विशुद्ध चेतन्यरूप चित्तमात्र' या॒विज्ञान-मात्र कौ टा उपलब्धि 
होती दै यदी ताथागती अज्ञा है । तकंप्पश्च ओर उुद्धि की कोटिया में फसे, आणी 
शरद्य तत्तव की ओर अदत नदीं हो. पाते ॥ सविकल्प बुद्धि टी तीना लोकां के; दुःखो 
की जननी हे श्रौर ततत्वसाक्षात्कार दी दुःखो के विनाश का एक मात्र कारण है । , , 
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(50) 
९ 
सद्धम पुण्डरीक सूत्र 
हे शारिपुत्र ! वुदधज्ञान अत्यन्त दुदश्य श्रौर गम्भीर है । इसको पाना कठिन्‌ ` 
है। इसकी ठीक उपलब्धि न होने पर अथं का अनर्थं हो जाता दै। देवता रौर 


म्प्य भयभीत हो जाते देँ । भिष्ठु अभिमानी बन कर पतित हो जाते हे । सद्धमं 
तकं-गम्य नहीं है । इसका केवल ताथागती मज्ञा द्वारा ही साक्षात्कार हो सकता दं । 


फिर भी विना व्यवहार के परमाथ का उपदेश नदीं दिया जा सकता, अत 


तथागत अर्हत्‌ सम्यकसम्बुद्ध अनेक पुरुषों के दित के लिये, अनेक पुरुषा के खख ` 


ॐ लिये, लोक पर कम्पा करके, महान. जनकायं के लिये, देव श्रौर मनुष्यो 
के हित ओर खख के लिये, श्ननेक रकार के उपाय कोशल से सद्धमं को 


प्रकाशित करते हं । 
जो समस्त बुद्धिगम्य पदार्थो को स्वतन्त्र सत्तारदित होने के कारण नात्म 


श्नौर श्वभावशल्य' समता है वदी भगवान्‌ बुद्ध की बोधि को वास्तव मेँ जानता 


ट । जो इसे नदीं जानते वे मदाश्ज्ञानी लोग, जात्यन्धो के समान, अविद 


लेकर जरा-मरणः तक के द्वादश अङ्ग वाले दुखमय अतीत्यसमुत्पाद नामक 


भवचक्र मे संसरण किया करते दै । जो सव घर्मो को माया, स्वःन, कदली स्कन्ध 


प्रतिष्वनि आदि के समान निःसार समफता है; जो तीनो लोका को स्वभावशल्य, 


तथा बन्धन-मोक् रदित रौर अत्यन्त सम ( अद्वय ) जानता है, वही शिवस्वरूप 
( कल्याणमय ) अशतमय शाश्वत निर्वाण का साक्षात्कार करता हे । 


(141 
सपाधिराज सूत्र 
मँ बुद्ध-ज्ञान माप्त करने की इच्छा से उस महायान की स्तुति करता ह्रः 


। ` 1 


जिसकी न उत्पत्ति दै न विनाश, जो परम शुद्ध टै, जो शब्द-गम्य नदीं दै श्रौरः 
जो सव प्राणि्यो को इस धोर संसार-सागर के पार पर्चा कर उनको शान्त, शिच. 


श्रोर अद्वितीय निर्वाण-स्थल पर म्रतिष्ठापित करता टै ! 


म॑, ज्ञान दो जाने के कारण, पाच स्कन्धो को स्वभाव-्ल्य मानता दः 
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`" -उनको स्वभाव-शुल्य मानने के कारण मँ केशो ओर उपङ्केशो से पीड़ित नदीं होता 
मे परिनिट्रेत होकर इस लोक मे व्यवदार-मा्म को निभा रहा दं । 
नीताथ ( परमाथ ) ष्टि से सव धर्मो को भगवान्‌ बुद्ध ने स्वभाव शल्य 


वतलाया € किन्तु नेयाथ ( व्यवहार ) दृष्टि से पुद्रल या जीव की चओ्रौर अन्य सव 
धमाकौ सत्ता मान्य हे। 


किंसी शीशे मेँ या तंल-पात्र मे अलङ्कृत नारीमुख के पतिविम्ब को देख कर 
यदि कोई मूखे रागवश कामवासना की तृपति के लिये उसके पीछे दौडे तो उवे. 
म्रतिविम्व में वास्तविक सुख नहीं मिज सकता, उसी प्रकार सांसारिक पदार्थो के 
पीछे पागल होकर दौढने वाले को कोई वास्तविक खख नदीं मिल सकता । जिस 
अकार गन्धवेनगर, खगमरीचिका; माया, स्वप्न इत्यादि दै उसी सरकार समस्त 
सांसारिक पदाथा को भी स्वभावशल्य ओर प्रतीत्यससुत्पन्न होने के कारण वास्तव ` 
| मे अनुत्पन्न समफना चादिये । निस प्रकार के कुमारी स्वपर मेँ पुच्र-जन्म से. 
मरसन्न ओर पुत्र-ख्ल्युसे दुःखी टो, उसी प्रकार सांसारिक पदार्थों की मप्निसे 
साधारण लेोर्गो को दषं रौर अप्राि या विनाशसे दुः्व होता दै। वास्तव ने 
सांसारिक पदाथं न सत्‌” दँ न श्यसत्‌? न उनकी उत्पत्ति दै न विनाश। जौ 
लोग रस्ति" ओौर नास्ति" की कल्पना मेँ फंसे हुये दँ उनका दुःख शान्त नही 
होता । श्रस्ति' ओरौर नास्ति, श्द्धि" ओौर श्रशुद्धि, दोनो बुद्धि की कोटियो हैः 
पण्डित जन इन दोना कोर्थि्यो को छोड देते हें रोर मध्य" में भी चिपके नही 
रहते; वे उसके भी पार चले जाते हँ । शस्त", नास्ति" मादि, सव तक-विवादं 
। विवाद करने से दुःख-निचरत्ति नदीं दोती । 
बहुत से लोग शून्यता" शरन्यता" चिल्लाते देँ, किन्तु उसका अथं नदीं जानते। 
शून्यता के वास्तविक अथं को बिना समफेदी वे हम पर मिभ्या लाञ्छन लगाते 
है शौर हमारे श्रो से प्रेरित होकर हमारे विरुद्ध विष चमन करते दें । किन्तु हम 
उनसे फगड़ा नहीं करते । अद्वय शल्यवाद में विरोध क स्थान कँ £ दम उन 
मूर्खो से लड़ने के वजाय उनका सत्कार करके उनको विदां करते हँ । यदि कोई 
` भगवान्‌ बुद्ध के सदपदेश को नहीं समन्ने या अन्यथा समभ तो यद उसी भवातुर 
राणी का दोष दै, न भगवान्‌ का रौर न उनके सदुपदेश का, जिस प्रकार यदि 
कोई रोगी उसके रोग की रामवाण षधि कों सेवन हीन करेया विष सम करं 
कैक देतो यह उसरोगीकादीदोषदै,नकिश्रोषधिकायावद्यका 
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भ, 
 सुबरणप्रभास सत्र 

विशुद्ध-विज्ञान-रूप बुद्ध-काय दी जीव शओरौर जगतमय अ्प्चके रूपमे 
भ्तीत होता है ) संसार बुद्ध-काय का विवतं' मात्र है, वास्तविक “परिणामः नहीं । 
जव गङ्गा के अवाह मे पुष्प उगने लगेगे तव बुद्ध-काय का सरसों के बराबर 
(परिणाम होगा ! जव शशश्ङ्ग से स्वगरोहण के लिये ख॒दद्‌ सीढ्यौ निर्मित 
होगी तव वुद्ध-काय का वास्तविक परिणाम दोगा ! वास्तव में बुद्ध-काय घमकाय 
हे; तथागत धर्मधातु-स्वरूप दै; विशुदधविज्ञानरूप दहै यही सचा धर्मोपदेश हे । 
समस्त पदाधं स्वभावशूल्य हं । द्मविद्याजन्य रौर ्रतीत्यसयुत्पन्न ह्‌ । चिद्रान्‌ 
को चाहिये कि ज्ञानरूपी तलवार से इस शरूपी जाल को काट फेके ओर उदार 
निर्विकल्प बोधि का साक्षात्कार करे) 

रारो हम सव मिल कर इस श्रेष्ठ धमे का उङ्का पीट, इस श्रेष्ठ धमे का शङ्ख. 
वजा, इस श्रेष्ठ धमे की मशाल जला कर ॒शज्ञानान्धकार को दूर करे, इसश्रेष्ट 
^ धमं की वर्षा करके संसारतापसन्तप्त माणिया को शान्ति द्‌ | 


अन्य महायान सूत्र 
(+ | 
जच्छेदिका 
हे खभूति ! तथागत की स॒म्यक्‌ सम्बोधि अनुत्पन्न दै, इसलिये भगवान्‌ बुद्ध भी 
श्रच॒त्पन्न दे । यद अनुत्पाद दही प्रमाथं दे | तथागत का अथदहे जो न की 
जातादैश्यौरनकदींसेओ्तादै। 
{५.9 
नेरात्म्य परिपृच्छा । 
लोकधर्मो मे लिप्त मूर्खं जन इस भव-चक्र मेँ धूमा करते टै । वे परमाथ को 
नदीं जानते जदो भव का निरोध हो जाता टै 1 सारे संस्कृत पदाथ अनित्य, अध्रुव 
श्रौर क्षणमङ्खर दै, यतः परमाथ के ज्ञाता को संढृति का स्थान छोड दना चादिये । 
स्वलोक में भी जो देव, गन्धव, श्रप्सरायें रादि है उन सवका. पुण्य क्षीण दो 
जाने पर पतन हो जाता है--यह सब संवृति का फल दै । अतः विद्वान्‌ को चाहिये 
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` किं दिव्य स्वगे-खुख के भी छोड कर सदा स्वप्रकाश वोधिचित्त कौ भावना करे । 
योधिचित्त निःस्वभाच ( भाव, अभाव शादि कियो से अस्पृष्ट ), निरालम्ब ` 
.( निरपेक्ष ), प्रपच्चशन्य, आआलयातीत श्रौर अद्रय दै । 
| ¢ (ष) 
रा्रूपाल परिपृच्छा 
इस संसार में किंसी को न माता, न पिता रौर न बन्धु-वान्धव दुगंति से बचा 
सकते देँ; पने ही शुभाश्युम कर्म शरतयु के वाद भी जीव के साथ जाते हँ । 
 `जा पाप कमे छोड कर युण्य कमे करते हें वे, शुङ्कपक्ष में चन्द्रमा के समान 
नित्य वोधिमागं में वदते रहते टै । 
करोड़ कल्प के वाद लोक-कल्याण करने वाले महर्षिं बुद्ध उत्पन्न होते है । 
वह उत्तम क्षण सोभाग्य से पप्तो गयादहे। यदि मोक्ष की इच्छा होतो 
-अमाद छोड दो । 
` इस जगत्‌ को अनाथ तथा जन्म, जरा, मरण, शोक, रोग॒श्रादि से पीडितं 
देखकर भगवान्‌ बुद्ध कल्याणकारी धर्मनौका द्वारा लोगो को भवसागर के पार 
-ले जाते हें । 
("णः ,)} 
मज्जुश्री परिपृच्छा 


दे मञ्जुश्री ! जिसने सारे पदार्थो को अचुत्पन्न जान लिया उसने दुःख के 
जान लिया 1 जिसने सारे पदार्थो की तुच्छता देख ली उसने दुःखसमुदय रोकं 
लिया । जिसने सारे पदाथं शओरादि-शान्त समम लिये उसे दुःख-निरोध ` का 
साक्षात्कार हो गया । जिसने सारे पदार्थो का अभाव देख लिया उसे मागं कौ 
भाचना हो गद । 


= = का = +~ 


(+ ६2; 1 
44 १ शालिस्तम्बसूत्र 
¦ जो मरतीत्यसमुत्पाद को अज्ञा द्वारा यथाचत्‌ . शिव, अभय, अनिराकरणीय 
द्मन्यय शओरौर नित्य देखता दै वद बुद्धि की आदि, मध्य श्चौर अन्त की: कोटियो 
मनं नदीं फसता 1 
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८ "€> 
रद्र सत्र 
हे काश्यप ! शएल्यता को नितान्त अभाव रूप मेँ सममने की अपेक्षा यह 
कहीं अधिक अच्छा टं कि मेरु पवत के वरावर जीवदृष्टि मानी जाय । ` य॒ 
किंसलिये १ इसलिये किं सव दधया से पिण्ड छुड़ाने क्रा नाम ही शून्यता है । जो 
शल्यता को भी किसी दृष्टि" के रूप में ग्रहण करता है चह साध्य है । मान लो कि 
किसी कोष्टवद्धता के रोगी को वेय ने एक उग्र रेचक ओषध दी; रव यदि वह्‌ शओरौषध 
रोगी के पेट से सव दीर्घो को वाहर निकाल कर स्वयं कष्ठ से न निकले तो क्या 
तुम समफते हो कि चह रोगी रोगसुक्त हो गया. दोषके साथ शओरौषधको भी 
निकलना चादिये अन्यथा चह पेट मेँ ओर गङ्वङ़ करेगो, इसी अकार सव टया 
के साथ श्ूल्यता-दष्टि" भी दूर होनी चादिये । 
आयुष्मान्‌ भिष्ठु्रो ! शील, समाधि चरर प्ज्ञाकानतो संसरण होता हन 
। निर्वाण । ये घम निर्वाण के सूत्वक हें ओर स्वभाव से हौ अत्यन्त विशुद्ध है । 
संज्ञावेदयित निरोधसमापत्ति ( अरसंम्रज्ञात समाधि ) प्राप्त करो । इसके वाद्‌ कोर 
कतन्य नदीं रहता । 
द्रायुष्मान्‌ सुभूति ने उन भिष्ठु्ो से इस प्रकार कटा 
| ्रायुष्मान्‌ भष्छठस्रा | आप कटां गये थै रोर कहाँ से आये हें 2 उन्टाने 
उत्तर दिया--भदन्त खभूति ! भगवान्‌ का धर्मोपदेश न तो कहीं जाने के लिये है 
श्रौर न कदं से श्राने के लिये । 
, श्रापके उपदेशक देँ £ 
. जिनको न उपत्ति है न निर्वाण ॥, 
रापने धमं किंस अकार खना ? , 
न. बन्धन के ज्िये न मोक्ष के लिये ।' ` 
श्ापको किसने दीक्षा दौ | 
निसका न शरीर है नचित्त। १ 41 
श्राप किस लिये अयुक्त दँ १ 
न.्त्रिया के विनाश के लिये न विया कौ. उत्पत्ति के लिये। `: 
श्राप किसके श्रावक देँ १ १9 
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जिसे न केश हुश्मा न शरभिसम्बोधि । | 
4्मापके साथी कौन है £ | 
जो तीना लोकां मे नहीं विचरते 1 

क्या श्राप लोग अपना कलेव्य कर चुके ? 
अहङ्कार श्रौर ममकार को जान लिया ॥ | | 
क्या आप लोगो के केश क्षीण हो गये 2 | | 
समस्त सांसारिक घर्मो के अत्यन्त क्षय के कारण । | 
क्या ्ापलोगाने मार ( काम ) पर विजयपाली £ 

पच्चस्कन्ध कौ अनुपलल्धि से ।° 

श्राप गुरु कौ सेवा कर चुके १ 


न शरौरसे, न वाणी से, न मन से।' | 
राप संसार को पार कर चुके ¢ ¦ 
` उत्पत्ति रौर विनाश रदित होने से ।' | 
श्राप चरम भूमि पर पर्हैच चुके १ ` 
बुद्धि की समस्त को्िर्यो को छोड देने के कारण ।' 
अश्वघोष 
( १ ) 
सौन्दरनन्द्‌ ` 
स्नेह से वद्‌ कर पाश नदीं दै । तृष्णा से वद्‌ कर ` मनोहर खोत नदीं है। 
राग से बढ़ कर श्राग नहीं हे। यदि ये तीर्नो नहो, तो सुख ही खख है । ५,२८. 
स्वप्रत्‌ असार शौर साधारण कामखख से अपने चचचल चित्त को दया लो; 
पचन से प्रेरित शरि जिस सकार हव्य पदार्थो से तृप्त नदीं होती, उसी भकार 
लोगो की कामखंख से तृप्ति नीं होती, अल्युत उपभोग से व्ष्णा बदृती ही 
जाती है । ५, २३ 
जगत्‌-पप्च शौर जीव दोनो दी माया के समान हैँ, इन्द्रजाल के समान है, ` 
क्षणिक दै । यदि दुःखजाल को कट फेंकने को इच्छा हो तो भ्रियजनरूपी मोहेजाल 
को छोड दो । ५, ४५५. 





| | ` सौद्रनन्द १२४ 


॥ ्राप्तकाम आत्माराम सुनि स्वतन्त्र घूमता ह्या प्रेम से केवल पानी ही 

पीकर रह जाय तो भी उसे इन्द्र के स्वगंसाभ्राज्य से भी बढ कर सुख 

मिलता है । १४.५२. 

| तृष्णा आदि को ही जन्म-जन्मान्तर का कारण मानना चाद्ये । दुःख का 
नाश उसके कारण के नाशसेदी दता है! अतः वृष्णा आदि को छोड कर शान्त, 
शिच च्मौर अद्रय तत्तव का साक्षात्कार करना चाहिये । १६, २५-२६. 


जाँ जन्म, जरा, गरदयु, आधि-न्याधि, इच्छा-भङ्ग, अभियसंयोग ओर 
प्रियवियोग आदि नहीं हेते, वही कूटस्थ, शिव ओर अच्युत स्थान है । १६, २७. 


दीपक जव बुफने लगता टै तो न प्रथ्वी की शरोर जाता है न आकाश की श्नोर 
रोर न किसी दिशा-विदिशा की ओर; केवल तेल के क्षीण होने परं चह बुफ 
जाता हैः इसी मकार जव योगी निर्वाण आप्त करता हैतोनप्रथ्वीकी ओर जाताः 
न आकाश की ओर ओर न किसी दिशा-विदिशा को ओर; केवल ऊेश के 
८ क्षीण होने पर चह सुक्ति प्राप्त करता टै । १६, २८-२९. `. 
मेरान तो कोई प्रिय दै रौर न कोई श्रप्रिय; सुघ्ैनरागदैन द्वेष; दवेत केः 
क्षय से भँ पूर्णं खी हँ मानं सर्दी-गर्मी दोनों से ट गया द्रं । १७, ६७. 


तुम परम गति पा चुकेहो। तुम श्रपना कतव्य कर चुके हों। तरव 
ठम्दारे लिये कछ करना शेष नदीं रहा दै । फिर मी, है सौम्य ! अव तुम 
लोककल्याण के लिये, दुःखी अ्राणिर्यो को कष्ट॒से सुक्त करने के लिये, स्वतन्त्र 
व्रिचरो । १८, ५४. | 

सु म्रणाम करना मेरी पूजा नही हैः मेरे धमे को दद्‌ विश्वास के साथ 
दमफना दी मेरी सच्ची पूजा दै । १८, २२. 

( श्श्वधोष कहते दै कि ) मेने यह 'सोन्दरनन्द' काव्य विरक्ति के लिये लिखा 
४, रति के लिये नहीं । मैने अन्यत्र ( महायान-श्रद्धोत्पाद शाल मे ) जो बातें 
मोक्ष के लिये लिखीं है उनयं से क यद काव्य के बहाने लिखी दे ताकि 
सांसारिक माणी, मधुमिध्रित कड्ची दवा के समान, इसे आसानी. से म्रहण 
कर सके। १८, ६३. ` ˆ : ` . 





६ सौग० 
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(# २२८५) 
बुद्धचरित 
रूप को हरने चाली, बल को मिटाने वाली, शोक की जननी, रति कौ ण्ट, 
स्मृति को नष्ट करने वाली रोर इन्द्रिया की शत्रु यह जरा नामक राक्षसी है जिसने 
इस व्यक्ति को भसन कर रक्खा दै । ३, ३२०. 
निःसन्देह समय पाकर अरापको भी यह ब्रद्धाचस्था धर दवावेगी । रूप का 
विनाश करने वाली इस ब्रद्धाचस्था को सव लोग जानते दे, सव लोग इससे धवराते 
है फिर भी संव लोग इसे चाहते देँ । ३, २३. 
 पूले हये पेट वाला, खसी से शरीर को कंपाने वाला; टले कन्धे श्रौर हाय 
वाला, दुबले ओर पीले शरीर वाला, करुण स्वर मे मो मोः पुकारने चाला ओर 
दूसरे व्यक्ति का सदारा लेकर चलने वाला यह कौन है १ २, ४१. 
तव सारथी ने उत्तर दिया-- सौम्य सिद्धाथे ! इस व्यक्ति का घातुमकोप 
गरत्यन्त वद्‌ गया ह । यह रोग नामक महान्‌ अनथ दै जिसने इस शक्तिशाली 
व्यक्ति को भी क्षण भर में परतन्त्र बना दिया है । ३, ४२. 
बुद्धि, इन्द्रिय ओओौर आणरहित, दीषनिद्रा मँ खत, सज्ञाटीन, तिनके श्रौ 
लकदी के समान जड़ यह उस व्यक्ति का शव है जिसको उसके ्रभिभावकों ने 
वड़े यल से रक्षा करते हुये पाला पोसा चौर वडा बनाया था श्रोर आज वे ज्लोग 
ही, क्योकि उनको केवल प्रिय पदाथ दी प्रिय लगते द, मर जाने पर इक 


जलाने ले जारे देँ । ( अथवा--अव मर जाने पर इसके भित्र श्रौर शत्रु दोनो 


ही र्थी सें यत्न पूवक वंध कर जलाने ते जारहे ह । ) द, ५५७. 
¦ तब सारथी ने फिर कटा कि सारे प्राणिर्यो की यदी अन्तिम गति दै। चाहे 
हीन हा, चाहे मध्यम, चाहे उत्तम, सव प्राणियौ की श्रत्यु निश्चित दै । २, ५९. 

८ बुद्ध उपदेश देते दै--) सेने जरा-मरण के भयको जान कर मोक्ष की 


इच्छा से इस धमंका श्माक्षय लिया दे । मै अशुभ गति के देतु कामो को श्रीर्‌. 


रोते हये बन्धुो को पले दी छोड चुका ड ॥.११, ७. 
, `न उप्र सर्पो से, माकाश से गिरनेवाले वजो से द्रौर पवन से भरवृद्ध रपि 
से उतना नदीं डरता जितना मैं इन विषया से उरता ह । ११, ८. 


बुद्धचरित १३१ 


जिस अकार पवन से प्रवद्ध अमि की रधन से तृप्ति नहीं होती, उसी अकार 
काम से तृष्णायुक्त पुरुष की तृपति नदीं होतौ । जिस रकार समुद्र, उसमं विलीन 
होने चाले नदियों के पानी से, तृप्त नदीं होता, उसी अकार काम से पुरुष तुप 
नहीं होता । ११, १०, १२. 

मान्धाता कौ इन्द्र के राधे सिंहासन को पाकर भी विषयों मे तृप्ति नहीं हु । 
विषया मे श्रतृप्त नहुष ने अरभिमानोद्धत होकर महर्षियं से पनी पालकी उठाई 
श्रौर फलस्वरूप स्वगं से च्युत इच्या । ११, १२-१४ 

वल्कल के चख परहनेवाले, कन्द, मूल, फल खाने वाले, पानी पीने चाले, बडे 
बे सर्पौ के समान लम्बी जटाये रखने वाले रौर कृतकृत्य सुनयो तक को जिन 
| विध्यौ ने डिगा दिया उन विषर्योरूपी शत्रु को जौतना वड़ा कठिन हे। ११, १७ 
| संसार दवन्द्र मय है; यों खख, दुःख स्रौर लाभ, दानि रादि अति जाते 
रते है; इस शर्व मे कोई व्यक्ति न तो अत्यन्त छखी है श्रौर न अत्यन्त 
दुःखी ही । ११, ४३. 

जाँ जरा, भय, रोग, जन्म, खल्यु, स्राधि आदि नहीं हैँ चटी पद परम 
पार्थ है- वटो कम-क्षय के कारण चरम शान्ति दै । ११, ५९ 





+ 


स्वस्थ एवं प्रसन्न मन होने पर समाधि लगती रै ओर समाधि लगने पर ` 


ध्यन-धारा का प्रवाह होता दै; ध्यान-प्रवाह के कारण वे धमं पराप्त होते दँ जिनसे 
रलम, शान्त, अजर, श्रमर, परम ओर श्रत पदं आप्त होता है । १२, १०५-१०६ 











ततीय परिच्छेद 
द्ून्यवाद्‌ 
नागाज्ेन 


(१) 
मुलंमाध्यमिक कारिका 


मङ्गलाचरण-दम उपदंशकुशल परमशास्ता भगवान्‌ बुद्ध की चन्दनां 
करते हँ जिन्दोने कृपया प्रतीत्यससुत्पाद का उपदटैश दिया । लौकिक टषटि से जो 
म्रतीत्यसमुत्पाद + दुःखमय भव-चक्र दै वही पारमाथिक ट्ट से परम मंगलमय 
एवं परमानन्दरूप अद्य तत्त्व टै जहाँ समस्त म्रपच्च शान्त दो जाते है-जदों 
न निरोध है न उत्पत्ति, न अनित्य टहैननित्य, न एक है न नेकं श्रौर न 
श्याना टै न जाना । 


त्यय परीत्ता-त्रजातिवाद दी सत्य है। कोई भी पदार्थं कभी, कही 
श्रोर कदापि उत्प नहीं हो सकता । कोई पदार्थं न श्रपने आप उत्पन्न होता है, 
न दूसरे के कारण, न अपने ओर दूसरे दोनो के कारण ओौर न विना कारण। १,१. 

दीनयानी चार प्रत्यय मानते दै- हेतु र्थात्‌ उत्पत्तिकारण, आलम्बन 
श्र्थात्‌ चिषय, समनन्तर अर्थात्‌ उत्पत्ति के प्रच क्राक्षण शओरौर अधिपति अर्थात्‌ 
निर्णायक नियम । कोई पोँचर्वा प्रत्यय नहीं दै । १, २. 

कारण की सिद्धि के लिये श्रावश्यक टै कि उसकी कोई सत्ता दो । किन्तु जन्‌ 
न तो सत्‌? उत्पन्न होता है मौर न शरसतः तो फिर कारण में सत्ता कहँ से 
द्रायगी १ श्रौर जव स्वयं कारण की ही को सत्ता नहीं है तो फिर चह कायं की 
सत्ता का जनक केसे होगा ११,२. 

फिर, कारण मे कार्योत्पाद की शक्ति भी होनी चाहिये । शक्ति का श्रथ 
दर्थक्रियासामथ्यं । : किन्तु क्रिया न तो कारणमें रहती है ओरन कारण में 
कारणभीनतो सक्रिय दैश्रौरन अक्रिय) श्रतः कारणं .का शअथेक्रियासामभ्यं 
असिद्ध इच्मा । 9, ४. 

कारण को कारण इसीलिये कटा जाता है कि उसके होने पर कायं उत्पन्न 


| 


मूलमाध्यमिक कारिका ६३३ 


| होता है । किन्तु जब तक कायं उत्पन्न नहीं होता तव तक तो कारण को अकारण 
~ दी कहना पडेगा । १, ५. 

नतो सत्‌ पदार्थं का कारण माना जा सकता शओरौर न असत्‌ पदाथं का; 
क्योकि यदि पदाथं सत्‌" है तो उसका कारण मानने की आवश्यकता दी नदीं, 
च्रौर यदि पदार्थं सत है तो वह वियमान है ओर उसे पनी उत्पत्ति के लिये 
किंसी कारण की श्रपेक्षा नदीं । १, £. 

जव न सत न श्रसत्‌, न (सदसतः पदार्थं उत्पन्नो सकतादै तो हेतु 
छर्थात्‌ उत्पत्ति-कारण स्वयं असिद्ध हरा । १, ७. 

आलम्बन प्रत्यय भी ्रसिद्ध है कर्योकि विषय के लिये आवश्यक है किं पूं 
सं विषयी विद्यमान हो रौर जव विषयी विषय से पूं चियमान है तो फिर वाद में 
चह विषय का आश्रय केसे ले सकता है १, ८. 

्रचुत्पच धर्मो का निरोध नदीं हो सकता । जव किसी पदार्थं की उत्पत्ति दी 
सिद्ध नहीं है तो समनन्तर ्रव्यय शर्थात्‌ उत्पत्ति के पू का क्षण केसे सिद्धहो 
; सकेगा १ अपि च, क्षणिक होने के कारण उत्पत्ति के पूं के क्षण का तुरन्त निरोध 
टाना चाहिये । अथम तो उत्पत्तिपूव॑क्षण की ही उत्पत्ति सिद्ध नहीं है ओर जव 
उसकी उत्पत्ति दी नदी तो फिर उसका निरोध केसे १ शौर यदि मान मौ लिया 
जाय कि उसका निरोध सम्भव दै तो क्षणिक होने के कारण स्वयं निरुद्ध कारण- 
क्षण कार्य-क्षण को केसे उत्पन्न कर सकेगा १ १, ९. 


। 
ॐ 












हीनयानी मानते हे कि कारण~-क्षण विना कायं-क्षण को जन्म दिये नष्ट नदीं 

होता । कारण के होते ही तुरन्त काय उत्पज होता है--श्रर्मिन्‌ सति इदं भवति - 

-यह श्रधिपति अ्त्बय या निर्णायक नियम दै । किन्तु वास्तच मे समस्त जगत्‌ पदाथ 

सायेश्च रौर मिथ्या दै, उनका कोई स्वभाव ( स्वतन्त्र सत्ता ) नहीं टे, उनकी 

-श्रपनी को$ सत्ता नहीं है । जव कारण कौ हौ सत्ता नहीं टे तो काये की सत्ता केसे 

-होगी १ अतः अधिपति मरत्यय भी श्रसिद्ध हुश्या । १, १०. 

„ चश्रतः चारो अत्यय व्यर्थं सिद्ध हये । यदि काये अपने कारण में वि््मान हे 

| तो वह “उत्पन्" पदार्थ है ओर उसकी पुनरुत्पत्ति मानना व्यर्थं है। सत्कायंवाद के 
्मनुसार दूध को दी दही शौर तन्तुर को हौ पट मानना पडेगा । शओओौर यदि कायं 

अपने कारण मे कियिमान नहीं दै तो उसकी उत्पत्ति ही नदीं हो सकती । 
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असत्कायेवाद के श्रनुसार कायं शशशङ्ग श्रौर वन्ध्यापुत्र के समाने, ॥ 
अजातिवाद की दी शरण लेनी पडती है । कायं रौर कारण सापेक्ष दोन से स्वभा, 
शल्य श्रौर मिथ्या है । इनकी कोई वास्तविक सत्ता नदी । अतः पारमाधिक स 
से न उत्पाद दै श्रौर न विनाश । १, १४. 

गतागत परोल्ञा--गति भ्रान्ति ट! गतः मागं पर गमन नदीं हो सके 
क्योकि वह पते ही गतः हो चुका टै; अगतः मागं पर भी गमन नहीं हो सकर 
क्योकि वह तो श्रगतः हे; “गतागतः मार्गं की कल्पना श्रसङ्गत टै; ओर “गतः ओ 
अगतः दोना से विलक्षण में गति का प्रशन ही नदीं उठता । २, १. 

गन्ता म गति नहीं दो सकती; अगन्ता मे गति होने दी क्यो लगी; तपर 
गन्ता श्रौर श्रगन्ता दोनो से भिन्न किंसी तृतीय पदाथ में गति की कल्पना ही न 
कीजा सकती । २, <. | 


यदि गति शरोर गन्ता एकरा, तो क्छ्याश्रौर क्ता का -एेक्य हो जायगा, 
शरोर यदि गति श्रौर गन्ता भिन्न हो, तो विना गति के गन्ता की तथा विना गनो | 
के गति की कल्पना करनी पडेगी । २, १९-२०. | 

तः गति, गन्ता शरोर गम्य सथल तीना सापे दें रौर इसीलिये मिथ्या दै । ५,२५ 

इन्द्रिय परोत्ता--इसी सरकार च्ठष रादि इन्द्रिय-मरत्यक्ष भी मिथ्या है। 
न तो द््ट' देखा जा सकता है गौर न दष्ट" श्रौर न दष्ट तथा द्ष्ट॒ दोनों ९ 
विलक्षण दश्यमानः । ३, १. | 

धात परीत्ता-- इसी कार घातु, आयतन शादि भी सापेक्ष ओर मिध 
्ँ। जो मन्द बुद्धि लोग सदसद्चिलक्षण सांसारिक पदार्थो के स्तित्व' श 
“नास्तित्वः की कल्पना करते दै, वे अ्पच्च-जाल मे फसे रहते दे ओर म्रपश्चोपश 
शिच तत्व का साक्षात्कार नदीं कर पाते । ५, <. 

संस्कत परीत्ता--समस्त “संस्कत द्र्थात्‌ अविदयासंस्कारजन्य सांसाखि 
पदार्थं सपक्ष, सदसद्विलक्षणं शौर मिथ्या दँ । न उनकी उत्पत्ति है, न स्थिति श्रौ 
न विनाश । उत्पत्ति, स्थिति ओर विनाश तीनां माया के समान, स्वप्र के समात्‌, 
न के समान मिथ्या हैँ । ७, २४. | 

श्रस्नन्धन परीत्ता--इसी प्रकार पुद्गल या जीव भी सापेक्च ओर मिथ्या 
हे । यद्‌ न तो पश्वस्कन्धरूप दै श्रौर न उनसे भिज्ञ । यदि स्कन्धो का ओओौर ओव 
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का एेक्य माना जाय तो स्कन्धवत्‌ पुद्रल भी जन्मखल्युशील हो जायगा; चौर यदि 
। स्कन्धो का शौर जीच का भेद माना जाय तो पुद्रलका ज्ञनदी नहो स`गा। 
तरतः जो लोग युद्रल केः पच्चस्कन्धरूप मानते हें या प्स्कन्धभिन्न मानते टे, वे 
सब लोग भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश को टीक-ठीक नदीं समफते । १०, १६ 


्वीपरकोडि परोत्ता--महासुनि भगवान्‌ बुद्ध का शासन दै कि संसार 
द्रादि-अन्त-रदित है । इसके पूर्व ओर पश्चात्‌ का पता नदीं चलता । ओर जिसका 
न आदि दै न अन्त, उसका मध्य केसे स्वीक्रार किया जाय १ रतः ससार काश्मादि, 
मध्य श्रौर अन्त, उत्पत्ति, स्थिति शओ्रौर विनाश, सव असिद्ध हे । ११, १-२. 
दुःख परीत्ञा--ऊ विद्वान्‌ दुःख के स्वतः उत्पन्न, कुछ परतः उत्पन्न, 
` कोई स्वतः मौर परतः उत्पन्न श्रौर कोई अरदेतुतः उत्पन्न सानते हे । वास्तव में 
दुःख की उत्पत्ति दी नटीं हो सकती न स्वतः, न परतः, न दोना से श्रोरन 
श्रकारण । केवल दुःखी की दी नही, अपितु समस्त बाह्य पदाथा की भी उत्पत्ति 
श्रसम्मच ह 1 १२; १; १०. 
संस्कार परीच्ता--जिन जिनकी क्षणिक प्रतीति होती है वेवे सव मिथ्या 
एसा भगवान्‌ का उपदेश दै; रतः समस्त संस्कार क्योकि उनकी क्षणिक 
प्रतीति होती डे मिथ्या दं । १३, १. 
परिवर्तन भी असम्भव है । यदि कोर पदाथ स्वभावयुक्त श्र्थात्‌ स्वतन्त्र शौर 
नित्य सत्ता वाला नदीं हे तो ्रन्यथाभाव या परितेन किसका होगा १ ओर यदि 
कोई पदार्थं स्वभावयुक्तं या नित्य टै तो उसका अन्यथाभाव या परिषत॑न कैसे होगा १ 
यदि परमार्थं नदीं दै तो व्यवहार मेँ कोन प्रतीत होगा १ ओर यदि परमार्थटेतो 
वह व्यवहार कैसे वनेगा १ -यदि तत्व नहीं दै तो संसार की प्रतीति केसे ठोगी १ 
श्रोर यदि तत्व है तो वह संसार केसे बनेगा १ १३, ४. 





सत्कार्यवाद श्रौर॒शअसत्कायवाद दोनो मिथ्या देँ । यदि काये कारण मं 
विद्यमान है तो उसकी युनर्त्पत्ति अनावश्यक है; ओर यदि कायं कारण मेँ 
अ नहीं टे तो उसकी उत्पत्ति कंसे होगौ १ यदि सत्कायवाद्‌ ठक दै तो दूष 
को ही ददी कहना चाहिये; ओौर यदि श्रसत्कायवाद ठीक दै तो विना दूघके ही 
दही दोना चाहिये 1 १३, £ 
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यदि कोई अशून्य अर्थात्‌ नित्य पदार्थ हो तो उसके आधार पर उसके 
परिवतन की प्रतीति दवारा शल्य अर्थात्‌ अनित्य का प्रतिपादन शायद सम्भव हो _ 
सक; किन्तु जन॒ कोई अशल्य नित्य पदार्थं ही नहीं है तो फिर शल्य या अनित्य 
का प्रतिपादन कैसे दो ११२, ७. 

भगवान बुद्ध ने शूल्यता का उपदेश हरे बुद्धि की समस्तं कोटियो, धारणा 
ओर दियो खे ऊपर उवने के लिये दिया ह नकि उन्दी मं फस रहने के ल्लिये । 
शरूल्यता का थं टै सम्पूणं द्यो का त्याग । जो लोग शून्यता को भी सत्‌ 
कोटि द्वारा या रसत, कटि द्वारा पकड़ कर॒ उसके अस्तित्व या नास्तित्वं का 
| अतिपादन करना चाहते है उनके भगवान्‌ बुद्ध ने साध्य कटा है । १३ „ <. 
| . स्वभाव परोत्ला--यदि भावन दो तो अभाव भी नींद सकता क्योकि 
| भाव के अ्नन्यथाभाव को ही लोग रभाव कहते है । १५, ५. 
जो लोग भाव, अभाव, भावाभाव आदि के मँ फंसे रते दै बे भगवान्‌ 
बुद्ध के उपदेश का तत्व नदी जानते । १५, ६. 
| भाव से शाधतवाद रौर अभाव से उच्छेदवाद प्रसक्त होते टै, अतः विद्वान्‌ 
को रस्ति" ओर नास्ति" दोना के ऊपर उना चाहिये । १५, १०. 

चन्धनमोक्त परीच्ता-वन्धन ओर मोक्ष, संसार श्रौर निर्वाण, दोनो 
सा्तेप एवं मिथ्या हं । युद्रल को पस्कन्धरूप मानने पर॒ या पव्वस्कन्धभिन्न 
मानने पर, दोना ही श्रवस्थाग्र मे, घुरल का बन्धन या मोक्च सिद्ध नहीं हो 
सकता । ¡जो इस प्रकार सोचता दै क्रि भें पच्चस्करन्धरूपी उपादान को पार करके 
निर्वाण ग्राप्त करूंगा", वह स्वयं अभी तक स्कन्धो के जवल जाल में फंसा हत्रा ै । 
न निवांण कौ प्रप्नि होती है त्रौर न संसार की हानि । जव संसार ही नीह तो 
निवाण करटौ से होगा १ ग्रतः बन्धन ओर मोक्ष दोना कल्पनामाच्र हँ । १६ , १-१०. 

कमेफल परीत्ला -यदि कर्म कौ स्वतन्त्र सत्ता दो तो उक्ते निःसन्देह 
नित्य मानना पड़ेगा ओर नित्य होने से कर्ण करतः हो जायगा क्योकि नित्य वस्तु 
कृतः नहीं हो सकती । १७, २२. मु 

यदि कम्रं को {स्वतन्त्रसत्तारद्ित माना जाय तो उसकी उत्पत्ति नहीं लय सकती 
शरोर उत्पत्ति के अभाव में विनाश मी नहीं हो सकता । १७, २१. 

यदि कमे चकत! हो तो श्क्ृताभ्यागमः नामक दोष आ जायगा अथत्‌ 





र. 


4१ 
४. 


ककः 
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क्रत कर्मो के फल की भी प्राप्ति होने लगेगी ओर तव न्रह्मचर्यवास' नामक दोष 
भी उपस्थित होगा अर्थात्‌ दुःख से छुटकारा पाने के लिये ब्रह्मचयंपूवेक सद्धमेमागं 
का पालन करना व्यथं हो जायगा 1 १७, २३ 

तब सव व्यवहारो का उच्छेद दो जायगा शरोर पुण्यपाप का विभाग भी सिद्ध 
नहीं दोगा । १७, २४. 

उतः वास्तव मेँ कम को कलेशात्मक मानना ही उचित है रौर जव क्लेश की 

हीं = भ = 

ही तात्विक सत्ता नदीं है तो कमं की तात्विक सत्ता केसे हो सकती है १ १७, २६. 


स्रोर जब कर्म की तात्विक सत्ता नहीं दै, तो कतां की शौर कमं के फल की 
श्रोर उस एल के भोक्ता की भी तात्विक सत्ता नदीं हो सकती । १७, ३०. 


फिर मी व्यवहारदृष्टि से कमं श्रादि की सत्ता मान्य है । शून्यता का अर्थ 
उच्छेद नहीं है । संसार के शाश्वत न होने के कारण निवाण पाप्ति संभव है। करत 
कर्मो का विनाश नदीं होता । भगवान्‌ बुद्ध ने व्यवहारदषटि से एेसा उपदेश दिया ३ । 

किन्तु परमार्थं दृष्टि से तो क्लेश, कमे, देह, कर्ता, फल शमादि सव गन्घर्वनगर, 
मृगमरीचिका ओर स्वप्न के समान मिथ्या हैँ । १७, २३. 

आ्टपसेत्ञा-- आन्तर श्रङ्कार श्रौर बाह्य ममकार के क्षीण हो जाने पर 
उपादान ( संसार मेँ श्रासक्ति ) का निरोध हो जाता है ओर उपादान के निरोध 
होने पर भव, जाति, जरा-मरण का क्षय हो जाता दै । १८, ४. 

कर्मक्लेश क्षीण होने पर दही मोक्ष होता है। कमक्लेश विदयाजन्य हे । 
श्रिया अरपच्चरूप है । शूल्यता की अपरोक्षानुभूति होने पर अ्रपच्च का निरोध हो 
जाता टै वर्योकिं विष्ुद्ध निर्विकल्प बोधिरूप अपश्वशूल्य शिव तत्व कानाम दी 
शून्यता दै । १८, ५. 

भगवान्‌ बुद्ध ने अपने उपायकौशल्य से विविध विनेयो को उनकी बुद्धि के 
शरनुहप उपदेश दिये हे । जो नेरात्म्यवाद के नामसेही कोपि उरते हैँ उन लोगो 
को भगवान्‌ से पुण्यकमं करने के लिये आत्मवाद ( जीववाद ) का उपदेश दिया 
ताकि जीव को शुभाश्युभ कर्मो का कतां ओरौर भोक्ता मान कर वे शुभकर्म मं भत्र 
ह । मध्यम श्रेणी के शिष्योको नैरात्म्यवाद (अर्थात्‌ जीव की स्वतन्त्रसत्ता नहीं हे) 
का उपदेश दिया ताकि वे लोग श्रहंकार-ममकार का परित्याग कर सके । उत्तम 
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शरेणी क बोधिसत्वो को उर्टोनि अपना वास्तविक उपदेश दिया कि जीव सदसद्वि- 
लक्षण दे एवं परोक्ष अद्य प्रपच्चशल्य बोधि ही तत्व दै । १८, ६. 

जीव को सांदृतिक जान लेने पर पुद्गलनैरात्म्य की उपलब्धि होती हे । 
अहंकार नष्ट होने पर ममकार भी नष्ट हो जाता है । हमिद' की निञ्त्ति के वाद्‌ 
ममेदं की भी निव्रत्ति दहो जाती द। चित्तके निवत्त हो जाने पर चित्तगोचर 
विष्यो की भी निग्रत्तिटो जाती ै। तव धमेनेरात्म्य की उपलब्धि होती है । 
अहमिद' रौर ममेदं, चित्त शरोर चित्तगोचर, जीव रौर जगत्‌, पुद्गल रौर 
| धम--इन दोना की निव्रत्ति हो जाने पर यदह नेसगिक लोकव्यवहार, यह सांकेतिक 
| जगत्प्रपन्च, बाणी ओर्‌ वुद्धि पर टिका हव्या यह संसार भी निवत्त हो जातादै। 
तत्वाघुभूति होने पर संसार ओर निर्वाण में कोद श्नन्तर नहीं रटता-- दोना रविया- 
जन्य प्रतीत होते हँ । वास्तव सें संसार भी निर्वाण के समान दी, अञुत्पन्न ओर 
द्निरुद्ध है । १८, ७. 

तत्व अपरमरत्यय ( अर्थात्‌ वाणी ओर बुद्धि दारा अगम्य, अनिच्चनीय ओनौर 
स्वतः सिद्ध ) शान्त, प्रप्चसे अस्पृष्ट, निविकल्प प्रौर अद्य दे। यही तत्व का 
लक्षण है। १८, ९, ` 

समस्त सांसारिक ध्म तो म्रतीत्यसमुत्पन्न है ओर ॒प्रतीत्यसमुत्पन्न होने कै 
कारण वास्तव मे श्रनुतपन्च हँ । जो हेतु शरोर प्रत्यय कौ अपेक्षा रख कर उतपन्न 
दता है, वह वास्तव मेँ न स्वतः उत्पन्न होता है न परतः । अतः उसकी उत्पत्ति 
ज्र विनाश असंभव है । उसकी सत्ता सापिश्च रौर सांदृतिक दे । १८, १०. 

जगदगुरु लोकनाथ भगवान्‌ बुद्ध ने एक शर नाना, नित्य ग्र अनित्य आदि 
सम्पूर्ण न्द्रो के ऊपर उठने क लिये कदा दै--यदी भगवान्‌ उुद्ध का उपदेशा दै। 

काल परोक्ता - किसी पदार्थ कौ अपेक्षासे दी दिक्‌ चर काल संभव है । 
जव किसी पदार्थं की ह स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध नदीं हो सकती, तो काल कौ स्वतन्त्र 
सत्ता केसे सिद्ध होगी ११९, £. 

संभवविभव परोक्ता--उत्पत्ति के विना विनाश ओर विनाश के विना 
उत्पत्ति सिद्ध नदीं हे । को भी पदाथं न तो स्वतः, न परतः, न उभयतः श्रौर न 
हेतुतः उत्प्न हा सकता ट । तव उत्पत्ति केसे सिद्ध टोगी रोर जब उत्पाद 
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ही नदी, तो . चिनाश किंसका १ जव भूत, वतमान ओरौर भविष्य तीनां कालो मेँ 
उत्पत्ति श्रसिद्ध दै, तो फिर यह भवसन्तति केसे सिद्ध दोगी १२१, १, १३, २१. 
तथागत परोत्ता--संसार ओर तत्व दोना शल्य" दै क्योकि दोना अनि- 
वेचनीय दै । संसार अनिवेचनीय हं क्योकि सदसद्‌ विलक्षण होने से उसका सत्‌. 
या रसतः रूप से निवेचन नहीं हो सकता । तत्व अनिचचनीय टै क्याकि बुद्धि 
उसका म्रहण नहीं कर सकती । संसार स्वभावशल्य' है क्योकि उसका स्वभावः 
( श्र्थात्‌ स्वतन्त्र सत्ता ) नदीं है। तत्व॒शपच्वशल्य' है क्योकि बुद्धि- 
मपश्च की शरद्य निर्विकल्प तत्व तक पहुंच नहीं । किन्तु यह सव व्यवहार दशा 


तंह है, परमार्थ में नदीं । परमार्थं अद्रय है । वदाँ संसार रौर निर्वाण में कोद 


अनन्तर नहीं । परमाथंतः संसार चतुष्कोटिविनिमुक्त होने से न शल्य दै, न अश्ल्य, 
न उभय, न अनुभय; केवल व्यवहारदशा मेँ ही उसे स्वभावशूल्यः कहा जाता दै । 
तत्तव भी चतुष्कोटिविनिुक्त टोने से न श्य है, न श्शूल्य, न उभय, न श्रनुभयः 
व्यवहार दशा सें दी उसे ` ऽपष्चशूल्यः कहा जाता दै । २२, ११ 

भगवान्‌ बुद्ध ने चौदह श्न का उत्तर मौन द्वारा देकर यह बतलाया कि वे 
अश्न अन्याकरणीय या स्थापनीय दें । इनके पक्ष ओर विपक्ष दोनो ही, सत्य श्रौर 
मिथ्या दोना सिद्ध किये जा सकते हं । श्रत: बुद्धि इनके उत्तर में चिरोध को जन्म 
देकर यह संकेत करती द कि निधिकल्प ज्ञान दी इनका उत्तरः मौन साक्षात्कार द्वारा 
द सकेगा । बुद्धि की सत्‌ , असत्‌, उभय ओर अनुभव रूपी चार कोटिया के शान्त 
हो जाने पर ये चौदह अश्न- कि ( १-४ ) क्या जगत्‌ शाश्वत है १ अथवा अशा- 
श्वत १ अथवा दोना £ थचा दाना नहीं 

८ ५-८ ) वया जगत्‌ अन्तवान्‌ दै १ अथवा अनन्त १ अथवा दोनों १ अथवा 
दोना नदीं 

( ९-१२ ) क्या तथागत देहत्याग के वाद विद्यमान रहते हैँ -अथवा नहीं 
अथवा दोना १ अथवा दोना नहीं 

( १२-१४ ) क्या जीव श्रौर शरीर एक टै ? अथवा भिन्न १ भी स्वय शान्त 
हो जाते दे । २२, १२-१४. 
जो प्रपच्चहत राणी निष्प्रपञ्च ओर नित्य तथागत को भी प्रपच्च में घर घसीटना 
चाहते द वे तथागत को नहीं जानते । तथागत ओर संसार मं कोः न्तर नीं । 
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तथागत निःस्वभाव अर्थात्‌ उत्पत्ति शरोर विनाश रदित हैँ ओर यह जगत्‌ भी 
निःस्वभाव दै अर्थात्‌ उत्पत्ति रौर विनाशरटित दै । २२, १६. 
आयंसत्य परीता --पतिपश्षी शशूल्यः का अथं नितान्त असतः मान कर 
दम पर ( शून्यवादौ पर ) आ्ञेप करता दै-यदि सब क्छ शत्य दैतोन दुःख 
हं, न दुःखसपरदय, न दुःखनिरोध शरोर न दुःखनिरोधमाग, अतः चारो आयसर्त्यो 
का अभाव हो जायगा । २४, १. 
यदि पुद्गल ( जव ) नदीं है तो संच किनका होगा ? आर्यसत्य के अभाव में 
सदमे का भी अभाव मानना पडेगा । २४, ४. 
यदि धमं ओर संघ नहीं हे, तो बुद्ध की क्या ्राचश्यकता १ अतः शून्यवादी 
बुद्ध, धमं ओर संघ--इन तीनो रत्ना का रतिवाध कर रहा दै। २४, ५. 
गूल्यता के कारण धर्मं शरोर घसं, कमं रोर फल, वन्धन रँर मोक्ष रादि 
सव असत्य दो जाते देँ ओर इस प्रक्रार सम्पूणं लोकव्यवहार का समूल उच्छेद हो 
जाता हं । २४, £. 
टम ( आचाय नागार्जुन ) इसका उत्तर देते है--अतिपक्नी के पूर्वोक्त ान्तेप 
यह वतलाते हँ कि वह शशुल्यताः का शब्दाथं तक नहीं समता, उसका प्रयोजन 
शरोर महत्व समना तो दूर रहा ¶ २४, ७. 
भगवान्‌ बुद्ध ने दो सत्यो का आश्रय लेकर धर्मोपदेश दिया है-एक तो 
लोकसंति सत्य ओर दूसरा परमार्थं सत्य । जो इन दोन स्थो का विभाग नहीं 
जानते वे भगवान्‌ बुद्ध के गम्भीर दशन का तात्पयं कदापि नहीं समर सकते । 
२४.८ -९ 
विना व्यवहार का सहारा लिये परमाथं का उपदैश नहीं दिया जा सकता ओओौर 
बिना परमाथं को जाने निर्वाण प्राप्ति असंभव दै । २४, १०. 
त्यन्त गभीर शून्यता कोर दसी खेल या मजाक नदीं टे; यह काले सोप को 
खिलाना है, धारी तलवार है । बुद्धि की सारी को्िर्यो के ऊपर उठने का नाम 
-शूल्यता है । जो शून्यता को मसत मानते दँ उन मूख को शल्यता न्ट करए 
देती ३, जेते सावधानी से पकड़ा गया विषेला सपं पकडनेवाले को न्ट कर देता 
डे या तन्त्रसाधना से भ्रष्ट होना साधकका नाश करदेतादै या जसे मिथ्याज्ञान 
विनाशकारी होता दै । २४५ ११. 
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इस सद्‌धमे की गंभीरता ओर मन्दबुद्धि युरूषो की इसे ठीक ठीक सममः 
सकने की क्षमता ओर इसके मिथ्याज्ञान की अनर्थोत्पादकता को दैखकर भगवान्‌ 
बुद्ध को वोधि प्रप्त होने के वाद सद्धं के उपदेश देने का उत्साह नहीं 
रह गया था । २४, १२. 

अतिपक्षी व्यथं ही अपनी मूर्खता के कारण हम पर मिथ्या आक्षेप कर रहा 
ड । शून्यता मेँ दोष का कोड ्रसंग नहीं आ सकता । २४, १३. 

शूल्यता को ठीक सम लेने पर ही समस्त लोकव्यवहार सिद्ध होता दैः 
शूल्यता को ठीक न समफने पर कछ भी नीं वन पातां । २४, १४ 

ग्रतिपक्षी अपने दोर्षा को हम पर फक रहा दै । घोडे पर सचार होकर भी वह 
श्रपने घोडे को दी भूल रहा दं { २४, १५ | 

यदि मरतिपक्षी सांसारिक पदाथा की र्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करता ह, तो उसके ` 
मत मे पदार्थं विना हेतु ओर प्रत्यय के दी वियमान होने चादिये 1 २४,.१६. 

ग्रोर यदि पदार्थं नित्य सत्य है, तो फिर काय, कारण, कता, करण, क्रिया, 
उत्पाद, निरोध, फल इत्यादि की कोड चश्यकता नहीं । फिर लोकव्यवहार की भी 
कोई श्रावश्यकता नहीं । २४५ १७. | ग ^ 

जो प्रतीत्यससुत्पाद है उसी को हम शून्यता कहते हें । वही व्यावहारिक ` 
रि से लोकव्यवहार है; चही मध्यम -मागं है । २४, १८ 

बिना हेतु-म्रत्यय के कोड पदाथ उत्पन्न नहीं हःता। अतः कड पदाथ अरएन्य 
द्र्थात्‌ नित्य या अम्रतीत्यससुत्पन्न नहीं दै । २४, १९ 

यदि सव पदार्थं अशून्य या नित्यहेतोफिरन दुःखदे, न दुःखसयुदय, न 
दुःखनिरोध शौर न दुःखनिरोध मागं । २४० २० 

किर कर्म नोर फल के अभाव में पुद्गल का भी अभाव होगा रौर पुद्गल 
के अभाव मं सघ का अभाव हाया । २४६, २९. 

चारो आर्यस्य के अभाव में सद्धमं का भी अभाव होगा ओर धमं तथ 
संघ के भाव मं बुद्ध का भी अभाव होगा । २४, ३० 

 . तब पापयुण्य की व्यचस्था भी असिद्ध होगी क्योकि नित्य अश्एूल्य पदाथं कं 

व्या लेना देना, उसके लिये क्या कम ओर्‌ वया श्रकमं ? नित्य श््ुल्य मे परि) 
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चतेन भी नहीं दो सकता क्योकि स्वतन्त्र सत्ता मे कोद विक्रिया नदीं हो सकती । 
२४. २द्‌ 

अतः संसार को प्रतीत्यसमुत्पन्न न मान कर नित्य अश्ुल्य मानने पर॒ सम्पूणं 
लोकन्यवहार का समूल उच्छेद होता दे) २४, ३६ 


क्योकि फिर संसार अजात, अनिरुद, कूटस्थ, नित्य, अपरिणामी ओर पपञ्च- 
रहित सिद्ध होता दै 1 २४, ३८. 

रतः जो प्रतीत्यसमुत्पादशूप शाल्यता को समफता हे वही दुःख, समुदय, 
निरोध श्रौर मागं नामक चार आ्य॑सर्त्यो को जानता है । २४, ४०. 


निवाणपरीत्ञा--यदि संसार शल्य ( श्रसत्‌ ) हो, तो न उत्पत्ति है ओर न 
विनाश । फिर किसके विनाश पे किंसका निवांण होगा १ यदि संसार अशल्य 
{ सत्‌ ) हो, तो भी न उत्पत्ति टै रौर न विनाश । फिर किसके विनाश से किसका 
निर्वाण होगा १ अनतः संसार को सदसद्‌ विलक्षण सीर ॒प्रतीत्यससुत्पन्न मानना ही 
ठीक ह । प्ाप्नि शओरौर दानि, उत्पत्ति ओौर विनाश, वन्धन श्रौर मोक्ष आदि दन्द 
रहित ज्ञान कानाम दही निर्वाण दै । २५, १-२. 

निवाण चतुष्कोटिविनिर्णुक्त टै । वह न भाव दै, न अभाव, न भावाभाव श्रौर 
न भावाभावविलक्षण । यदि निचाण को भाव माना. जाय तो मन्य सांसारिक 
पदार्थो की तरह उसकी भी उत्पत्ति माननी पडेगी, शौर तब निर्वाण भी श्न्य 
संस्कृत धर्मो के समान हो जायगा । श्रौर यदि नवाण को श्रभाव माना जाय तो 
उसकी आप्ति कैसी १ श्रौर यदि निर्वाण भाव नदीं दै, तो अभाव केसे होगा १ 
भगवान्‌ ने भाव शरोर अभाव दोना का निषेध कियाद, तः निर्वाण को न भाव 
मानना चाहिये नौर न अभाव । निर्वाण भावाभाव भी नहीं हो सकता, कर्योकि 
भाच श्रौर अभाव, अकाश ओौर अन्धकार के समान, परस्पर विष्द्ध होने से एक 
साथ नहीं रह सकते । श्रौर यदि निर्वाण को भावाभावविलक्षण माना जाय तो 
सांसारिक पदार्थो के समान वह भी मिथ्या हो जायगा श्र तब निर्वाण की कल्पना 
दी संगत हो जायगी । २५; ५५, ७, १०, १४५ 1६ 

वास्तव मे संसार ओर निर्वाण मे कोद अन्तर नदीं । व्यावहारिक हेतु- 
अत्यय-सापेक्षता की टष्टि से जो संसाररूप से प्रतीत हो रहा हं वही पारमार्थिक 


निरपेक्षता की ष्टि से निर्वाण दहै । २५, ९. 








विभ्रहव्यावत्तेनी १४३ 


संसार का निर्वाण से ज्ञरा भी भेद्‌ नहीं; निर्वाण का संसार सेज्ञरा भी भेद 
नदीं । २५, १९. 

संसार श्रौर निर्वाण में किचिन्मात्र खसू च्म भी अन्तर नदीं दै । २५, २०. 

तत्व सविकल्प बुद्धि की सारी कोरिया से ऊपर है; समस्त अपच्च का अद्य 
तत्व मेँ उपशम हो जाता हैः तत्व परम शिव दै; इस तत्व का भगवान्‌ बुद्ध ने कभी 
भी, कहीं भी, किसी को भी, कोई भी उपदेश नदीं दिया क्योकि यह साक्षात्कार 
का विषय है, वाणी श्रौर बुद्धि द्वारा गम्य नहीं । २५, .२४. 

 दादशाङ्गपरीत्ता--दुःखमय अरतीत्यससुत्पाद चक्र के द्वादश अंगो में 

श्रविद्रान्‌ फंसता दै, विद्वान्‌ नहीं । अविद्वान्‌ ही, विया के कारण, संसार के मूल 
संस्का मे, स्वयं को कता, भोक्ता समफ कर फंस जाता है । तत्वदशन हो जाने 
के कारण विद्वान्‌ इनसे श्रस्षट रहता दे । २६, १० 

विया के निरोध से ही संस्कारों का निरोध होता दै ओौर अविद्या का निरोध 
होता दै तत्वज्ञान से । २६, 99 

दष परोत्ता--शल्यता के साक्षात्कार से शाश्वत श्रौर शरशाश्वत, अनन्त 
ओर श्रन्तवान्‌ श्रादि दध्यां स्वयमेव विलीन हौ जाती हे । तत्वज्ञानी को ये दयां 
कर्यो, कद! कव ओर किसलिये होने लगीं १ २७, २९ 

हम उन भगवान्‌ गौतम बुद्ध को नमस्कार करते ह जिन्दोने कृपा करके 
व्यवहार दशा मे उतर कर, समस्त द्यो के छपर उठने के लिये सद्धमं का 
उपदेश दिया । २५७५ ३०. 
| (^+) 
विग्रहन्यावत्तनी 

पू्व॑पच्त-जगत्‌ के सम्पूणं धर्मो को श्रसत्‌ कहने वाली शून्यता स्वयं असत्‌ 
% ओर दि कम से कम शल्यता सत्‌ दै, तो शूल्यवाद का स्वतः निराकरण हो 
जाता है । यदि धमं निःस्वभाव दहै, तो उनका कोद नाम भी नदीं हना चाहिये 
कयि बिना चस्तु के नाम भी नहीं होता । सव कुछ शल्य है-- यदि यह सत्य 
| % तो ्रपने दी कथन के अनुसार यह वचन भी सत्य है; श्रौर यदि यह शरस्य 
& तो श्ल्यवाद श्रसत्य है । सत्‌ का ही प्रतिषेध संभव हैः श्रसत्‌ का नदीं । शल्य 
का कोर प्रमाण नदीं । १-११. 
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उन्तरपत्त--जगत्‌ के सम्पूणं धर्मा को मिथ्या कहने वाली शूल्यता सत्य दै, ` 
क्योकि चाणी ओर बुद्धि का मिथ्यात्व शल्यता को मिथ्या नदीं कर सकता । शल्यतां 
का श्रथं नितान्त सत्‌ नदीं है, श्रपि तु अतीत्यससुत्पाद दै । अतः हमारी 
वादहानि नहीं हे । २१-२४ | 

यद हम कहते कि मारा चचन तो अशून्य दै श्रौर शेष सव ल्य दै, तो 
विषमता होती ओर अतिपक्ची के आा्तेप सत्य होते । हम तो वाणी ओर बुद्धि के 
सव धम। को मिथ्या कहते देँ, किन्तु व्यवहार दशा सें इनको सत्यता दमे अस्वीकृत 
नहीं है । विना व्यवहार के परमार्थं का उपदेश नहीं हो सकता 1 २८. 


यदि हम किसी वस्तु की विधिरूप से सिद्धि करने के लिये कोई मतिज्ञा करते, 
तो मारे 'तकं मेँ दोष श्राना संभव टो सकता था; किन्त हमने तो केवल प्रतिपक्षी 
को सारी प्रतिज्ञा का खण्डन करने के ल्ियेदही कमर वोँधी दै, अतः हमारी 
अपनी कोड प्रतिज्ञान होने से हमारे तकं मेँ कोई दोष नदीं आ सकता । २९. 

यदि म्रत्यक्ष श्रादि प्रमाणो द्वारा किसी पदार्थं की उपलब्धि संभव हो, तो । 
उसका विधि या निषेध रूप से निर्वचन करना उचित दोगाः; किन्तु जव किसी पदार्थं 
कौ उपलब्धि ही संभव नहीं तो विधि -निषेध केसे १ श्रौर जव विधि-निषेध संभवं 
नहीं ता दष रने काक्या काम १३०. | 

यदि प्रतिपक्षी पदार्थो की सिद्धि ममाणो द्वारा मानता हे, तो- पटले वह यह्‌ 
वतलाये कि म्रमार्णो की सिद्धि केसे होगी १२१ 

यदि एक अरमाण की सिद्धि अन्य ममाण द्वारा दो तो अनवस्था दोष ्राताहै, . 
शरोर म्रमाण। की सिद्धि के विना भ्रतिपक्ची का वाद नष्ट होता है । ३२२३३. 

ममाण स्वतः सिद्ध भी नहीं हैँ । स्वतः ओर परतः सिद्ध मानने में विरोध है। 
हेतुक सिद्धि संभव नहीं । शौर न प्रमाण की सिद्धि प्रमेय द्वारा की जा सकती 
क्योकि म्रमेय स्वयं अपनी सिद्धि के लिये अमाण पर्‌ निभर द । शतः यह प्रमाण ¦ 
म्रमेय व्यवहार लौकिक दै, पारमार्थिक नदीं । ५२ | | 

यदि पदार्थो की स्वतन्त्र सत्ता हो तो वे अप्रतीत्यसमुत्प्च हग श्र नित्य 
होने से उनका परिणाम नदी दोगा ओरौर लोकव्यवहार नदीं चल सकेगा । अतः 

उन्हं सायेक्ष ओर अतीत्यसमुत्पन्न दी मानना चादिये । मतीत्यससुत्पाद्‌ का नाम 


ही शल्यता हे 1 ६७. 


": रल्नावली. `; . १४५ 


अन्यथा पदाथा के नित्य होने से घमे, अधमे आदि सब लोकन्यवहार नष्ट 
+ हो जायगे । ५६ 
अतिपक्षी शल्य को श्रसत्‌ मान कर उसका प्रतिषेध कर रहा दै । श्रतः उसका 
यह कथन किं सत्‌ का ही प्रतिषेध सभव है भूढ है । ६२ 
शल्यवादी विधि-निषेघ, ,मणडन-खण्डन श्रादि से ऊपर दै । वह अपनी षष्टि 
से किसी का ्रतिषेध नहीं करता ओर इस ट्ट से कोई वस्तु प्रतिषध्य है भी नहीं 
श्रीर न उसके कोई अपनी दृष्टि ही टै । अतः यह आक्तेप कि--शान्यवादी समस्त 
। पदार्थो का प्रतिषेध करता है", परकीय रीति से ही संभव है । यह केवल `तिपक्षी 
| काथ्य्तेपःदै। ९४ , :..“ | 
जिसने शुल्यता को जान लिया उसके लिये समस्त व्यावहारिक पदार्थो की 
। सांवृतिक सत्ता सिद्ध है रौरं उसका लच्य परमार्थ है- श्रतः उसके लिये सव अर्थं 
` सिद्ध देँ । किन्तु जिसने शून्यता को नदीं जाना उसके लिये परमार्थ तो नष्ट हे ही 
। व्यवहार तक सिद्ध नहीं हो सकता । ७१ | | 
) हम उन सम्यक्‌ सम्बुद्ध श्रद्धितीय भगवान्‌ बुद्ध को अ्रणाम करते है जिन्ठनि 
संकृति श्रौर परमाथ का विभाग बतलाने वाली शून्यता का उपदेश दिया जिसे 
प्रतीत्यससुत्पाद शौर मध्यमा प्रतिपत्‌ भी कहते है । ७२ 
1 (द 
रनावल्ली 
प्रथम परिच्ेद-मन, वाणी ओर कमं द्वारा सारे अ्रशुभ कर्मा से निञरत्ति 
रौर शभ कर्मा में पत्ति- ये दो रूप सद्धमं के हें । २२. 
द्रहंकार श्रौर ममकार, का विनाश-यह विचार किन्न होऊंगा, न 
गरा ऊच है न हदोवेगा, मूखं के लिये भयकारक ओर पण्डित के लिये भयनाशक 
हेता हे । २६. 
 दीनयानी .निर्वाण को दुःखाभाव मात्र मान कर यह स्वीकार करने को सहषं 
यार दे कि निर्वाण में यह सव कुच नहीं रहेगा, किन्तु जव हम कहते दै कि 
| यौ दी रोर अभी ही षह ज्ञान क्यो नदीं पराप्त कर लेते कि यह सव कच्छ नहीं दै, 
तौ यदह उन्हें भयंकर लगता दै | ४०. 


१० सोग० 
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वास्तवे सें निर्वाण न भाव टै न अभवि । भाव, अभाव आदिं बुद्धिकोचियाम्न 
क्षय ही नवाण है । ४२ ~ 
। ` जव भाव रौर अभाव, श्रस्ति शौर नास्ति श्मादि अप्च शान्तं हो ` जाति 
तव युण्य ओर पाप, खगति श्रौर दुगति आदि विकल्पे! का भी क्षय दो जाता 
इसौ ्रविदानिदत्ति को बुद्धिमान्‌ मोक्ष कहते देँ । ४५. 

नास्तिक के लिये दुगति दै ओ्रौर आस्तिक के लिये खगति; किन्तु मोष केवह 
यवादी के लिये दी है जो यथार्थं ज्ञान द्वारा विद्या को नष्ट कर चुका है । ५७ 

बोधि प्राप्न होने परन तो तकशा के प्रतिज्ञा रौर देतु रहते देँ, न आचार 
शाख के पाप यौर पुण्य ओर न दशन शात के ज्ञाता चोर ज्ञेय । शल्यवारौ 
अस्ति" श्रौर नास्ति' दोना को पार कर जाते हँ । फिर उन्े नास्तिक केसे क 
जा सकता ह १६० 





सांख्य, वेशेषिक, जेन ओर युद लस्कन्धवादी दीनयान के आअज्ुयायिर्यो से 
पूछिये कि क्या वे इस संसार के सदसद्धिलक्षण मानते हँ १ संसार सदसद्विलक्षण 
सापेक्ष रोर स्वभावशून्य मानना तो शुल्यवादिया को दी धमं के दहेज में मिञ 
हे । यही भगवान्‌ बुद्ध का गम्भीर उपदैशाण्रत हं । €१-९२. | 

दवितीय परिच्ेद-पक्ष हने पर प्रतिपक्ष होता दै । वास्तव मेँ न पृष 
हे न अतिपक्त । यह संसार सत्य रौर असत्य दोन से विलक्षण दहै--जब तई 
इसकी अतीति दे तव तक सत्य है श्रौर तत्वसाक्तात्कार होने पर असत्य दै । ५. 

धर्म चे कीर्ति शरोर खख मिलता दै । न यट भय रहता है न वरहो । परलोडं 
नं निष्कलङ्क खख मिलता ह । अतः सद्‌ा घमं कौ शरण लेना चादिये । २७ 


चतुथ पर्च्टिद-जंसे एक महान्‌ चयाकरण वचा का मत्रा लगाना भी 
सिखाता है, वैसे दी भगवान्‌ बुद्ध ने श्रपने शिष्या को उन लागा की क्षमता के 
अनुसार उपदेश दिया कु लागा क पापनिनत्रत्ति का उपदंश दया, कुछ को पुण्ये 
वापि का ओर क लोग को दोनो का । उच्छृ शन्यवादियां को उन्होने अपना 
वास्तविक उपदेश दिया जो माष पुरुषा क लिये भयङ्कर हं, अत्यन्त गम्भीर है 
सविकल्प बुद्धि ॐ समस्त द्वेत परप से अरछषट टे, बोधि का साक्षात्कार कराने वाक्त 
> स्रोर करुणामयी र्यत से श्रोतव्रात दं ! ९४-९९ 
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भ चतुःशतक 

धनी वुरुषो को प्रायः मानसिक दुःख श्रौर निधनो को भायः शारीरक दुःख 

होता दै । दोनो प्रकार के दुःखो से यह संसार प्रतिदिन पीड़ित हो रहा दै । ३३. , 
जेसे जेसे समय व्यतीत होता दै, वेसे वैसे ही दुःख भी बढ़ता जाता है । इस 

शरीर से तो खख सदा दूर सा दी दिखाई देता दै । ३५ 

जसे को$ नक्रा नकुली नाक लगा कर प्रसन्न टो जाय वैसे ही इस अपवित्र 

शरोर दुगन्ध युक्ती शरीर को लोग पुष्पा शरोर इता से सजाते हें | ७२ 

, ल्लोग वदे यल से खुख के लिये कम करते दै रौर क्षण भरमें ही विना यल 

कद्ध संब किये हये पर पानी फिर जातादहे । अध्वयंदै किरा होने पर भी 

लोगो को चेराग्य नहीं होता । १६२ 

` अल्पपुण्य सांसारिक भ्राणिर्यो के संसार के पदार्था के अस्तित्व के विषय में 
तक नदीं होता ! यह संसार तो सन्देह मात्र से जजर हो सकता दै । १८० 

लोक व्यवहार मेँ मशर्ति माग का गौर परमाये मँ निघृत्ति मागं का वणन ह । १८३ 

भगवान्‌ बुद्ध की कोई चेष्टा रकारण नदीं होती । उनके निःश्वास मत्र से 

लोककल्याण होता रहता दै । १०१. 

भगवान्‌ ने साधारण लोग को प।पनित्रत्ति श्रौर ॒पुण्यप्राप्ति के लिये पुद्रल के 

श्रस्तित्व का उपदेश दिया । मध्यम श्रेणी के विनेर्यो को शरहङ्कार-ममकार के. 

पररिव्याग के लिये पु दलनेरात्म्यवाद का उपदेश दिथा । उत्तम शिष्या को उन्हाने 

्र्मनेत्म्य श्रर पुद्रलनेरात्म्यूपी शृएन्यता का उपदेश दिया । रतः पहले पाप 

करा निराकरण, फिर अद्वार का निराकरण श्रोर वाद्‌ मेँ समस्त . सांसारिक पदार्थो 

कना निराकरण समना चाहिये । १९० 

शूल्यता की उपलब्धि बहुत कठिन दे । शन्यता कौ चचा समत्येक के सामने 

रह करना चहिये क्योकि अस्थान मेँ प्रयुक्त ओ्रौषध भी निष हो जाती हे । १९२ 

| परमाथं अनिवेचनीय डे; विना व्यवहार दशा में उतरे उसका उपदंश सम्भव 
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¡। जसे किसी म्लेच्छं को समफाने के लिगरे उसकी भाषा का आश्रय लेना पड़त. 
रे हो परमां के उपदेश करे लिये लेकव्यत्रहार का आश्रय लेना पड़ता दै। १९४. 
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जिसका शादि, मध्य श्र अन्त नदीं है, उस अव्यक्त को कौन देखं 
सकता दे १ २१७. ८: ११४ | 

यदि जीव नित्य हो तो उसका बन्धन नहीं हो सकता रौर विना बन्धन के 
मोक्ष केसा १२४४. | | 
` “ सांसारिक पदाथं उत्यन्न होते म्रतीत होते दँ अतः उनका अभाव नहीं माना ` 
जां सकता, ओर उनका विनाश भी अतीत होता दै अतः उनका भाव भी नही 
माना जा सकता । २५०. ८ 

दशंन-्र्ट होने की पेक्षा चारित्र-्र्ट दोना भी अच्छा है क्योकि चरित्र से 
केवल स्वगं मिलता है गौर दशन से मोक्ष । २८६. 


नेरात्म्यचाद का अर्थं रसतः मानने की अपेक्षा अहंकार की कल्पना से सत्‌' | 
मानना अच्छा है क्योकि अरदंकारी को तो दुगंति दी मिलती है, किन्तु सत्‌"-वादी 
को कृभी शिचतत्व मित्त ही नहीं सकता । २८७ | 
वास्तव मँ नेैरात्म्य का श्र्थं स्वभावशल्यता दै । संसार को स्वभावहैगूल्य जान 
लेने पर प्प्शुल्य शिव तत्व॒की शरोर ध्यान जाता टै ! नेरातम्यवाद अद्वितीय, , 
कल्याणमार्म, ऊुटष्टरयो के लिये भयङ्कर च्रौर बुद्धो के साक्षातकार का विषय दे। २८८. 
सद्धर्म के नाम से दी सत्‌” कौप उठता है; बलवान्‌ न्यक्ति श्रपने शत्रु कै 
लिये भयङ्कर दोता ही है । २८९. ध 
ययपि तथागत ने सद्‌ धमं का उपदेश वादविवाद मेँ पड़ने के लिये नदीं दि, 
। तथापि यह सद्धर्म स्वभाव से दी प्रतिपक्षियां के वादविवाद को भस्म कर देता है 
यैसे श्रम स्वभाव से ही ईघन को जला देती हे । २९०. | 
घमं का प्रदण बौद्ध चित्त से, जेन शंख से श्रौर ब्राह्मण कान ( श्चेति ) से | 
करते दैः स्पष्ट टे कि वौद्धघमं दी श्रत्यन्त स्म दे । २९४. त 
संसार श्रलातचक्र) स्वप्न, माया, जल ` मेँ चन्द्र-परतििम्ब, अतिष्वनि ओर्‌ 
भगतृष्णा के समान मिध्या द्रौर धंए तथा बादल के समान स्थिर हे । २२५. 
समस्त सांसारिक पदाथ विस्पष्ट एवं कलुषित हेः परमतत्व विद्या से 
्स्ष्ट तथा श्यादिविशुद्ध है 1 इन दोना का वास्तविक योग असंभव है । फिर भी 
तत्व दी, श्नविया के कारण, संसार के रूप में भासित होता है, किन्तु रूपादि स्वन्धों 
को तल का बास्तदिक परिणाम मानना सवथा श्रलुचित हे । ३३२१ 
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जो अरतीत्यसपुत्पन दै उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं हो सकती, ` रतः यह ' ` सारा 
संसार स्पष्ट ही स्वभावश्न्य दै क्योकि इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है । २४८.. ` 
वास्तव मेँ अरजातिवाद है । किसी भी पदाथं की वास्तविक उत्पत्ति संभव नदीं 
है । उत्पत्ति, स्थिति ओर विनाश न तो एक साथ हो सकते दे श्रौर न कमशः। 
-तब उनकी सत्ता केसे मान्य हो १२६१ 
` ` कोई भी पदाथ न स्वतः, न परतः, न उभयतः ओर न हेतुतः उत्पन्न हो 
सकता है । भाव भाव से उत्पन्न नहीं होता श्रौर न श्रभाव से ही उत्पन्न हो सकता 
है । श्रभाव अभाव से उत्पन्न नहीं होता श्र न भाव से दी उत्पन्न हो सकता है । २६४ 
कारण के बिना कार्योत्पाद नहीं हो सकता, अतः कायं-कारण भाव सापेक्षता- 
वाद टै । इसलिये अवृत्ति रौर निदत्ति, उत्पाद ओर विनाश श्यादि वास्तविक .. नहीं 
माने जा सकते । ३७५. | | 
जो बुद्धि की चारों कोटिर्यो के ऊपर उठ गथा है, जिसके लिये न सत्‌" है, न 
श्रसत्‌" न सदसतः श्रौर न (सदसद्भिन्न, ` उसको चिरकाल तक भी उपालम्भं 
नहीं दिया जा सकता । ४००. 
| ५ => ) 
चित्तविशुद्धिभकरण 
जेसे एक स्वच्छ शुभ्र संगमरमर समीपस्थ जपाकुघुम आदि के कारण रक्त 
प्रतीत होता दै, वैसे दी स्वच्छ चित्तरत्न अरविया के राग से रित प्रतीत होता है ।२७ 
वास्तव मे चित्तरत्न स्वभाव से ही अविदयाराग से निर्लिप्त दै क्योकि वह 


श्रदिविश्युद्ध, कूटस्थ, स्वरूपस्थ श्र निष्कलंक दै । २८ 
जेसे कान के भीतर गये हुये जल को थोडा सा जल ओर डाल कर निकाल 


लेते दै, अथवा जेसे कटि से कोटा निकाल लेते है, उसी मकार बुद्धिमान्‌ व्यक्ति राग 
 बेदीरागको दूर्‌ कर देते देँ । २७ 


जेसे धोबी च्च के नील लगाकर स्वच्छ कर देता हे, वसे ही बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 


श्रात्मा को मलं द्वारा ही निमंलं वना लेता है। ३८ 


यदि जल में लोहे का पिण्ड फंका जाय तो इव जायगा, किन्यु उसीको . गोला 
बना कर काम में लिया जाय तो वह स्वयं भौ तेर जायगा रौर सहारा लेने वाले 
व्यक्ति को भी तार देगा । ४० ८ ^ 
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, यद्धि विष को भी वेयकशाल्न के अनुसार अल्प माच्रा मँ साधवानी से खाषा | 
जाय. तो चह अभृत का काम देता है नौर यदि टत तथा मिठदयोँ भी अधिक मान्ना 
मे असा्रधानी से खाई जोँय तो मूखो के लिये वही चिष बन जाती हें । ४५५. 
श्म हेतो से अविदयानिग्रत्ति हो जाने पर चित्तरतन निर्विकल्प, निरालम्ब, ` 
निरपेक्ष रौर स्वभावश्ुद्ध चमकता है । ४६ | 
ससार के बन्धन रहंकार शौर ममकार से दोते दै ओर अहंकार-ममकार 
अतरिया से होते हँ ओरोर यह अविदा भरान्तिरूप है । ६६ | 
शक्ति करा ज्ञान होने पर जेसे शुक्ति-रजत की निव्रत्ति हो जाती है. वैसे ही 
नरत्म्यद्शन होने पर शविद्या-निद्रत्ति हो जाती हं । ६७ 
यह चित्त-चिन्तामणि अचिदा के कीचड़ में सना ह्या मतीत होता है; विद्वान्‌ 
को इस शरविदया-कदेम को धो देना चाहिये, न कि इसे बढाना ७४ | 
अज्ञा का साक्षात्कार कर लेने पर भी निलिप्नर होकर लोककल्याणाथ कर्म॑ करने 
चाये, जसे कीचड़ में उगा हुवा कमल कीचड़ मेँ लिप्त नहीं होता । ११५ | 
निम॑ल अज्ञा हारा अरविया जाल को काट फेंकने पर यदीं इसी जन्म मँ बुद्धल 
ग्राप्त होता हे, इसमें कोई सन्देद नदीं । ८५ | 
चन्द्रकोति 
प्रसन्नपदा माध्यमिकृटरत्ति 
बुद्धि के शस्तिः नास्ति" शादि समस्त इन्द्रो को छोड देने वाते, सम्बोषि- 
सागर में जन्म लेने वाले, भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश के अनुसार सदूघमं को गंभीरता 
को कृपया वतलाने वाले, अपने अद्वितीय ज्ञान के तकंशरो द्वारा समस्त संसार की 
जन्म-त्यरूपी शघ्चसेना को परास्त करके अपने देव ओर मनुष्य शिष्यो को 
तीना लोको की लच््मी दान करने वाले चायं नागाजुन को साष्टाङ्ग सरणाम करके 
मे (चन्द्रकीर्सि) उनकी माध्यमिककारिका पर सत्क्रिया श्रौर सन्न्याय से शोभित, 
म्रसाद्रगुणयुक्त तथा ( भावविवेक निर्मित (तकज्वाला' नामक माध्यमिकडृत्ति से शष्ठ ) 
कुतकं की भि से अव्याकुल श्रसन्नपदा' नामक उत्ति लिखता हरु । जो समस्त 
केश रूपी शतु पर शसन करे शओरौर सन्मागं का उपदेश देकर दुगति तथा 
जन्म-मरण चक्र से रक्षा करे उसीको, शासन श्चौर त्राण के. कारण, बास्तव पँ 
शाख कटना चादिये ! अन्य मतो में एेसा शाल्र नदीं हे । ` 








,. माध्यमिकट़त्ति `: १५१ 


2 ्राचाय नागाजन के माध्यमिक शार का रभिधेयाथं है प्रतीत्यससत्पाद ।. यह ` 
५ म्रतीव्यससुत्पाद--अनिरोघ, ्रलुत्पाद्‌, अनुच्छेद, अशाश्वत, स्मनेकार्थ, नानाथ, . 
द्ननागम शरोर श्ननि्गस इन राठः निषेधात्मक विशेषणो से विशिष्ट दै । सवप्रपवचो- 
पशम शिव निर्वाण इस शार का प्रयोजन दै । मतीत्यससुत्पाद का अथं दै सपिक्ष- , 
कारणतावाद ।. श्रतीत्य' ८ अरति + इ + ल्यप्‌ ) शब्द का रथं दै--इसको पाकर” . 
सके होने पर”, सकी शपेक्षा र कर शौर ससुत्पाद्‌" शब्द्‌ का अथं हे उत्पत्ति, 
्राुर्भाव । रतः श्रतीत्यससुताद" शब्द॒का अथं इ्रा--इसके होने पर इसकी , 
-तपत्ति अर्थात्‌ कारण की अपेक्षा रख कर कायं का अरदुभाव ।' इसका धमे 
संकेत 2--इसके दोने पर यह होता दै' जेसे हस्व के होने पर दीघ होता दै । 


टीनदान के अनुनायी कहते हँ किं ¶इति' का रथं है गमन या चिनाश। 
जिनका विनाश होता दै, जो विनाशशील हे, वे हुये €त्य' । भ्रति" शब्द पुनशक्ति- 
` सूचक ह जिसका अर्थ है वार वार । इस अकार तद्धितान्त त्य शब्द ॒को सिद्ध 
करक श्रतीत्यससुत्पाद' शब्द का अथं करते दँ वार वार विनाश -शील वस्त्रो 

“ क्री उत्पत्तिः अधात्‌ श्षणिक पदार्थो का निरन्तर प्रवाह, जिसे संत्तेप मेँ क्षण- 


यी 


| चन्ततिः कहते देँ । उनके मत में श्रतीत्यससुत्पाद' का अथं टै श्षणिकवाद" । किन्तु 


९३ 

यह मत ठीक नदीं दै । | 
। यदपि जो पदार्थं सापेक्ष दै, वे क्षणिक दँ ही, तथापि प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ का र्थ 
| क्षणिकवाद करने की अपेक्षा सापेक्षकारणतावाद करना ही उचित है क्योकि भगवान्‌ 
करा ्रग्रद इसी पर दै रौर सपिक्षकारणतावाद्‌ मे क्षणिकवाद्‌ का स्वतः समावेश , 
| हो जाता दै । सांसारिक पदार्थो की उत्पत्ति हठ ओर प्रत्यय का मवेक्षासे दी दोती 
2---यह भगवान्‌ ने स्पष्ट कर दिया दै। इसलिये अहेतुवाद, एकटेतुवाद ओर 

व्िषमहेतवाद निरस्त ठो जाते द, कर्योकि पदार्थ न तो बिना कारण उत्पन्न हो 
दते है, न स्वयं उत्पन्न हो सकते हे, न परतः उत्प दो सकते हे रौर न स्वतः 
 श्रौर परतः उत्पन्न दो सकते दै श्रतः जितने भी संस्कृत ( उत्पन्न ) पदाथ हँ वे 

घव सात दै, वे संढति या व्यवहारमें ही सिद्ध होते ह, वस्ततः नहीं । जो, 

यविक्षतया उत्प दै, बे वस्तुतः उलन नदीं कहे जा सकते । अतः उनकी सत्ता 


| त या व्यावहारिक ३, वास्तविक नहीं । यद प्रतीत्यससु्पाद्‌ का सादत रूप है । 


~ 


। ्रतीत्यससुत्पन् हे, चह वस्तुतः अनुत्पन्न दै । उसकी उत्ति केवल व्यावहारिक. 
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हे । उसका अपना कोई (स्वभावः या स्वतन्त्रः अस्तित्व नदीं है । -आर्य॑ननान 
या परमाथ कीं ट्ट से जब उत्पाद संभव नही, तो निरोध भी संभव नदी, क्योकि 
जिसकी उत्पत्ति ही नहीं उसका विनाश केसे होगा १ अतः निरोधः, “अलुत्पाद' 
श्रादि आठ निषेधात्मक विशेषण आचाय नागार्जुन ने म्रतीत्यसमुत्पाद के जोडे ह 
श्रौर वे इस सारे माध्यमिक शाल में यह सिद्ध करेगे कि निरोध ओर उत्पाद आदि 
केसे श्रसंभव दै । अतः सांदृत अतीत्यसमुत्पाद का अर्थ ह-- भावो. की स्वभाव 
शूल्यता' श्र्थात्‌ समस्त सांसारिक पदार्थो का स्वतन्त्र-सत्ता-रदित दोना । किन्तु ` 
मतीत्यसमुत्पाद का केवल सांवृतरूप ही नहीं दै, उसका पारमार्थिक ` रूप भी है। , 
परमार्थं की दष्ट से ्रतीत्यसपुत्पाद ही परम तत्वं है । प्रतीत्यसमुत्पाद का यथा 
| दृशंन होने पर श्रार्यो के लिषे अभिधेय शौर ज्ञेय रूप समस्त जगत्‌-ग्रपञ्च का 
| सचेथा. पशम हो जाता है । अतः यही प्रतीत्यसमुत्पाद,. पारमार्थिक दृष्टि से, 
म्रपञ्चोपशम तत्व कटा जाता हे । ज्ञान, ज्ञेय श्योर ज्ञता की व्यावहारिक त्रिपुटी की. 
निचत्ति होने पर जन्म, जरा, रत्यु आदि समस्त उपद्रव शान्त हो जाते दें ओओौर 


परम कल्याण की प्राप्ति होती ड । तः वस्तुतः प्रतीत्यसमुत्पाद शिचरूप है । अत 
पारमार्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद का अथं हं--शिव तत्व की भ्रपच्चशट्यताः | 
्रासंगिक माध्यमिक मत के आ्राचायं बुद्धपालित ने ( पनी माध्यमिक कारिका 


वृत्ति मेँ ) कहा है--पदाथं स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योकि जो स्वतः" है 
वह तो पहले ही उत्पन्न" है, रौर इसलिये उसकी पुनरुत्पत्ति व्यथं है । फिर इसमे 
अतिप्रसंग दोष भी हे । स्वतन्त्र माध्यमिक मत के श्माचायं भावविवेक ( श्रपनी 
तकज्वाला नामक माध्यमिक कारिकारत्ति में ) इसमें दोष वताते दै--बुद्धपालित ¦ 
कां मत ठीक नहीं है क्योकि उन्न देत ओर टृटान्त का उन्ञेख नही क्या, 
उनके मत मे सख्य द्वारा आक्षिप्त दूषणो का परिहार नदीं होता; शौर उसमे 
अतिप्रसंग दोष भी दहै ।' ` भाववितेक के इन शआ्षेपो को हम ( चन्द्रकी). 
ञ्नुचित समते दैः 1 भावविवेक का यंह कथन कि बुद्धपालित को देतु शरोर 
रटान्त देने चदिये ये, श्रनुचित दै । प्रतिपक्षी ( सत्कायचादी ) से, जो स्वतः 
उत्पत्ति मानता दै, पृच्छा जाता दै किं यदि कायं कारण मं पटले दी विमान है तो 
फिर विद्यमान की पुनरुत्पत्ति का क्या अ्योजन दै १ दम तो चिद्यमान पदाथंकौ 
युनस्त्पत्ति को व्यर्थं समफते दै शरोर इसमे ्ननवस्था दोष भी मानते हँ । यदि 
मतिषक्षी के मत सं विरोधं सिद्ध केर देने'पर भी वह न माने, ` तो देतु ओर दशन्तं ` 
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देने पर भी चह श्रपनी निलनता के कारण नहीं मानेगा । शौर एसे पागल के 
साथ विवाद करना भी व्यथं है । अतः बुद्धपालित द्वारा देतु नौर ट्टान्त न देने 
के दूषण कहना भावविवेक की श्रनुमान-ग्रियता को ही सिद्ध करता है, क्योकि वे 
अनावश्यक रीति से श्रस्थान मेँ भी अनुमान का म्रवेश करना चाहते टै । माध्यमिक 
करा पना कोई पश्च नदीं ह, अतः उसके लिये श्रपनी शरोर से स्वतन्त्र अनुमान 
करना उचित नदीं दै । दूसरे, जो भावविवेक ने यद कटा कि बुद्धपालित सांख्य के 
तेप का उत्तर नदीं दे पाये, यह भी टीक नदीं है । जव हमारा कोड हेत" ही 
नही, तो सिद्धसाधन ओरौर विरुद्राथं दोष कर्द से टपरकेगे १ श्रौर कर्यो हम उनके 
परिहार के लिये यतन करगे १ अतः बुद्धपालित को उनके परिहार करने की 
आवश्यकता नहीं थी । तीसरे, जो भावविवेक ने बुद्धपालित के मत में अतिप्रसंग 
दोष बतलाया, वह भी उचित नहीं दै, क्योकि जव वुद्धपालित कौ अपनी कोई 
प्रतिज्ञा दी नदी, तो अतिप्रसंग दोष क्या आने लगा । 

आचार्य नागार्जुन के मत का ठीक ठीक श्रनुसरण करने चाले आचाय बुद्ध- 
पालित के वचनो मँ दोष आने ही क्यो लगे प्रतिपक्षी को उनमें दोष मिलने का 
कोई अवकाश नदीं । हमारे शब्द डंडे शौर पाश॒ वाले रानपुरुष `( पुलिस के 


००५ 


सिपाही ) नदीं है किदमें्ँधदटे । शब्दौ का कायं अपनी शक्ति से अमथ को 
उपस्थित करना है, किन्तु इस कायं मँ वे वक्ता कौ इच्छा का अनुकरण करते हे ।: 


हम तो केवल प्रतिपक्षी की युक्त्या का खण्डन करते हं । हमारे तक का एक मात्र 
कार्य प्रतिपक्षी की मतिज्ञा का सतिषेध करना हं । इसका यहं अथं कदापि नरी दहे 
किंहम जिस मत का खण्डन करते हं उससे विपरीत मत को हम स्वीकार करते 
टं । हमारा अपना को मत नदी; हमारी अपनी कोई परतिज्ञा नहीं । हमारा कायं 
तो केवल मतिपक्षी के मतका खण्डनहीटै । जो केवल ्रपने तकशा के 
पाण्डित्य का प्रदर्शन करने के लिये माध्यमिक दशन स्वीकार करके अपने स्वतन्त्र 
मत का अतिपादन करता है, वह अपने श्रनेक दोष समूहो को ही प्रकट करता ह । 
श्रनुमान का स्वतन्त्र प्रयोग करने वालो के किये दी ये दोष होते दँ । , हम स्वतन्त्र 
श्रनुमान का प्रयोग नहीं करते । हमारे अनुमान का एक मात्र कय परपत्ता का 
प्रतिषेध करना दै । हमारा अपना कोई पक्ष नहीं । अनतः माध्यमिक के लिये स्वपक्ष- 
सिद्धि का प्रश्न दी नदीं उठता । श्नुमान का काय खण्डन करना ठ, मस्डन 
करना नहीं । | 
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परपक्षी का श्राच्तेप दै कि यदि समस्त जगत्‌- प्रपन्न मिथ्या है, तो फिर पापः 
कम नदीं हं । पाप कर्मा के अभाव मे दुगति भी नहीं है । पुण्य क्म भी नदीं हैँ । 
उनके अभाव में खगति भी नदीं दै । खगति-दुगति के अभाव में संसार भी नहीं 
द । तव तो दुःख-निरोध शरोर निर्वाण-परापति के तिये यह शाघ्नपदेश ओर मार्ग - 
भावना आदि सब ्रयत्न व्यथे हो जायगें । 





चन्द्रकीरतिं उत्तर देते दै हम, संति सत्य की अपेक्षासे, उन लोर्गो के मतः 
का, जो इन सांसारिक पदार्था को सत्य मानते टै, खण्डन करने के लिये मतिपक्ष 
रूप में पदार्थो के मिथ्यात्व को उपस्थित करते द । इसका यह तात्पयं नहीं कि 
। हमारे मत में पदार्थं श्रभावात्मक दै । वास्तव मे सांसारिक पदार्थं न भावरूप है 
न अभावरूप । भावाभावविलक्षण ठोने के कारण ही उनको मिथ्या कहा जाता है । 
कृतका आर्यजन इन पदार्थो को न सत्‌" मानते है ओर न सत्‌? । जवः 
परमार्थतः कोई दाथ" दी नदीं उपलब्ध होता, तो उसके विषय में सत्‌ या ्रसत्‌ 
की कल्पना केसी श्रार्यो के लिये जिन्होने समस्त सांसारिक धर्मो का मिथ्यात्व 
जान लियादहै, न कमं दें गौर न संसार । किन्तु इनकी सांवरत सत्ता तो हे भी 
मान्यदटेंदी। 
` परपक्षी फिर म्रश्न करता दै-- यह सदरति क्या वला है १ जरा वतल्लाङ्ये 
तो सदी । 
हम ८ चन्द्रकीति ) उत्तर देते है-ईदं म्रत्ययताः ही संति दै । इदं मत्ययताः 
का र्थं हे श्रतीत्यससुत्ाद' र्थात्‌ -सापेश्षक्रारणताचाद" । बुद्धिं की चार्यो 
कोिर्यो--अस्ति, नास्ति, उभय श्रौर ्रलभय- मंसे किसी को भी मानने पर 
सस्वभाववादः श्रा जाता टे, क्योकि बुद्धिकी काटिय। मं फंसने पर भावे के 
स्वभावः के विषय में किसी न किसी मत का प्रतिपादन क्रिया जाता दहै । किन्तु 
यह अनुचित है । दं म्रत्ययताः के मानने पर सस्वभाववाद्‌" नदीं टिकता, क्योकि 
इदं अत्ययतावादी के लिये सभी घर्म सापेक्ष ओर सांद़ृत होने के कारण शश्वभाव- 
शून्य है, उनकी स्वाभाविक सिद्धि नदीं हो सकती । अतएव कटा गया है--तकं 
की कोटियो में पते हये प्राणी इस दुःखरूप संसार को यातो स्वतः या परतःया ` 
उभयतः या हेतुतः उत्पन्न मानते हँ । टै भगवन्‌ ! अआपदीपसेदँजो इसे 
अंतीत्यसमुत्पन्न वतलाते द " भ्रतीत्यसमुत्पाद को धमेसंकेत दै--इसके दनेपर 
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यह होता है अर्थात्‌ (कारण की अपेक्षा से कायं उत्पन्न होता दै ।' अविद्या होने पर 
संस्कार होते है, संस्कार होने पर विज्ञान होता है, ओर इस तरह यह: दवादशांग : 
तीत्यसमुत्पादचक् चला करता दै । 11 

मतिपक्षी फिर क्षेप करते दै- भाव अबुत्पन् दैः यह निश्चय श्रापको केसे 
इदमा ? अमाणसेयाविनाम्माणकेदी १ यदि प्रमाणसे इरा तो अमां कीः 
संया, लक्षण, विषय रोर उत्पत्ति ( स्वतः, परतः, उभयतः या हेतुतः ) 
वतलाये । रौर यदि आपका निश्चय विना भ्रमाणके है, तो चह आपके हीः 
कथनानुसार शमामाणिक इमा । जंसे आपका यह निध्वय दै कि भाव अनुत्पन्न हे 
नरो मिथ्या हैः वैसे दी हमारा भी यह निश्चय है किं भाव उत्पन्न दै ओओौर सत्य हैँ ।: 
शरोर यदि श्मापका कोई निश्वय दी नहीं टै, तो स्वयं अनिधित होकर आप दूसरों 
करो क्या निश्चय करा सककेगे १ तब आप व्यथं ही यह शाच्र लिखने का कष्ट क्यो 
उठा रहे हें | 

हम उत्तर देते दै यदि हमारा कोड निश्वय हो, तो यह पूच्धना उचित होगा 
कि वह अमाणजन्य दै या अप्रमाणजन्य; किन्तु टमारा तो कोड निध्वय ही नहीं 
&ै । इससे यदह न समभिये कि हम उट-पटोँग अनिधित बातें करते हँ । निश्चय 
रोर अनिश्चय दोनों सापेक्ष बुद्धि के खेल देँ ओर हम दोना से ऊपर उट गये हे । 
श्रनिश्वय होने पर दी निश्वय संभवटहो सकता दै क्योकि निश्चय अनिश्चय का 
मतिपक्च है श्रौर उसकी पेक्षा रखता है । जव हमारे कोई अनिश्चय ही नहीं दे, 
तो निश्वय होने काश्रश्न ही कैसे उठेगा १ शश्छंग की हस्वता या दीघता का 
्ररन कोई नदीं उठता १ जव हम केवल प्रतिपक्च के खण्डन के लिये ही तकं का 
सहारा लेते दहै, शरोर हमारा अपना कोई मत नहीं टै ( क्योकि सभी मत सपेश्च 
ुद्िजन्य होने से मिथ्याहं), तो दम क्यो शौर किस की सिद्धि के लिये भरमर्ो । 
की कल्पना करे १ ओर क्यो हम प्रमाणो फी संख्या, लक्षण, विषय श्रौर उत्पत्ति 
बताने के पचडं मे पड़ १ 
प्रतिपक्षी फिर दोष बताता है--यदि आपका कोद निथयदही नदीं दै, तो 
्ापके आचार्य नागार्जुन का वह निधितरूप वाक्य केसे उपलब्ध होता है कि-- 
कोई | भी भाव कभी भी चौर कहींभी नतो स्वतः उत्पन्नदते दै, न परतः+ न 
उभयतः श्र न अदेतुतः ।' १ ¢... 4; 
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` ˆ मारा उत्तर दै लोकं टष्टि से दी यह वाक्य निशित कदा जाता है,. आर्यो 
कीदटष्टिसे नहीं। 


प्रतिपक्षी कहता दै- तो क्या श्रार्यो को किसी प्रकार की उपपत्ति नहीं होतो १. 


टम उत्तर देते देँ--यह कौन कहता है क्रि आर्यो को उपपत्ति ठोती ३ अथवा 


नह। हता १ श्राया का परमाथं तो मोन दै । वचँ पर ` तकं-परपच्च कैसे संभव हो 
सकता टं जिसके आधार . पर यह कटा जा सके कि श्राय को उपपत्ति होती हं 


या नीं 
प्रपक्षं कहता टे- यदि श्रार्यां को उपपत्ति नदीं दोती तो वे लोकको 
पंरमाथं का उपदेश कयो श्रौर कसे दे स्वेगि ? 


हम कहते हं किं यजन उपपत्ति के चकर मे नदीं पडते । वे तो लोक द्वारा 


मान्य जो ्रसिद्ध उपपत्ति है उसी के द्वारा, लोक को वोध कराने के लिये न्यवहार्‌ 
दशा मे उतर कर, ोकोपदेश का काम, चला लेते हें । 

( स्वतन्त्र विज्ञानवाद दिङ्नाग कहते दै कि ) ` लौकिक अमाण-प्मेय- 
व्यवहार को तार्किकं नैयायिको ने विपरीत लक्षण करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया है 
प्रतः हम भ्रमाणादि का. ठीक ठीक लक्षण शौर विवेचन करते है । किन्तु हम 


( चन्द्रकीतिं ) कहते है कि श्रापका एेसा कना श्रनुचित दै । यदि कुतार्किगा ते 





विपरीत लक्षण कयि दतो इस कारण लोक को लद्यभ्रष्ट होना चाहिये; किन्तु 
एेसा नहीं होता, रतः श्राप लोगो का ( दिङ्नाग रादि बौद्ध नेयायिकों का) यह ` 


ग्रयत्न व्यथ ह । 


वस्तुतः तो न लच्य है ओर न लक्षण । चाया ने लच्य ओर लक्षण के 
४ क सिरि ^ = -- = + 
-छअन्योन्यापेक्ष बतला कर इनकी सिद्धि कीदै। संवृति दशा मेदी भरमाणप्रमेयं 


व्यवहार की सिद्धि है । यह अवश्य स्वीकार करना पड़ंगां । अन्यथा संदृति शौर 


परमाथ मे कोई अन्तर नदीं रह्‌ जायगा । फिर संदति को ही तत्व मानना पदेगा । 


श्राप लोग सामान्यलक्षण को तो सांडृत ओौर स्वलक्षण को पारमाथिक मानते हें। 
किन्तु सामान्यलक्षणं ओर स्वलक्षण दोनो दी सापेक्ष होने के कारण सांदृत हें । 
एक को सांवृत अर दूसरे को ` ५ारमार्थिक कटने पर ययपि ` आप ऊपरी तौर पर 
संदृति-परमार्थं विभाग को मान रे दै, किन्तु वास्तव मेँ श्राप संति रौर परमां 
के बिभाग को समूल नष्ट कर रहे हे, क्योकि सांदृत पदार्थो को पारमार्थिक ` मानने 


। 
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पर संवरति श्रौर परमार्थ का कोई मेद दी नदीं रहता । हम सारे ` अमाण-भमेय 


व्यवहार को सांढृत मान कर संति सत्य की म्रतिष्ठा करते हँ 1: हम शद्ध पुरुष केः 
समान, लोकाचार से भ्रष्ट होने वाले आपके मत का ही निराकरण कर रहे देः 
संतरति का नदीं । ययपि संति रविद्या पर आध्चित हे ओर मिथ्याक्नान के कार्र 
ही संदरति की सत्ता सिद्ध होती है, तथापि जव तक तत्व-साक्षात्कार नहीं होता तव 
तक संद्रति की सत्ता मान्य है । तव) तक संति सुसुष्च्मा को मोक्षोपयोगी कुशल 
कर्मो कीं प्रेरणा भी देती दै। अतः लौकिक व्यवहार मेँ लच््य ओर लक्षण दोनो 
सिद्ध है, किन्तु परमार्थं मेन ल्य च्रौरन लक्षण ओर इनके असाच मेँ 
परमाण आ असिद्ध हुये । अतः यही मानना उचित दै कि लोकन्यवहार मँ भत्य्ष 
रादि चार माणो से अर्थधिगम की व्यवस्था होती टै । माण रौर ममेय दोना 
ताचिश्च है । परमार्णो के होने पर ममेय श्रथ सिद्ध होते दै ओर प्रमेय अर्थो केः 
लेने पर अमाण । भगवान्‌ बुद्ध ने भी लौकिक व्यवहार मेँ उतर कर ही 


धर्मोपदेश दिया दे । 
समस्त जगत्‌-अपच्च सात दै क्योकि साधेक्च या अतीत्यससुत्पनन दै । इसकी 

को$ वास्तविक उत्पत्ति नदीं दै । परमाथेतः अजजातिवाद है । पदाथं न स्वतः उत्पन्न 
हेते है, न परतः, न उभयतः, न अहेतुतः । पदार्थं स्वतः उत्पन्न नहीं होते, क्योकि 
जो “स्वतः हे, वह तो वियमानः ह, फिर उसकी पुनरुत्पत्ति व्यर्थं है। रौर इसमें 
त्रनचस्था दोष भी है, क्योकि यदि वियमान की भी उत्पत्ति होने लगे तो फिर इन 
उलत्ति्यो का कोई शन्त नहीं । पदाथ परतः भी उत्पन्न नहीं टो सकते, क्योकि 
ठेसा होने पर प्रत्येक पदाथ किसी भी पदार्थं से उत्पन्न हो सकेगा । ओर जब 
श्वत: ही नदी, तो रतः" कद से आयगा १ पदाथं उभयतः भी उत्पन्न नहीं हो 
सकते, वर्योकि फिर दोनों मतो के दोष इस मत में शा जागे । ओर स्वतः तथा 
“परतः दोन का किसी पदाथ को उत्पन्न करने के लिये मिलना भी शरसम्भच दै । 
पदार्थ अदेत॒तः भी उत्पन्न नदीं हो सकते, क्योकि फिर काय-कारण-भाव ही नहीं 
रह जायगा । श्रौर फिर आकाश-कमल कौ खगन्ध का प्रसङ्ग भी यगा । 

भगवान्‌ बुद्ध ने जीव श्रौर जगत्‌ की सत्ता का उपदेश लौकिक व्यवहार क 
दृष्टि से, साधका का उत्साह बढ़ने के लिये दिया दै । वास्तव मेँ तो संसार ही 
नहीं दै । जव इसकी वास्तविक उत्पत्ति नी, तो वास्तविक निरोध भी नहीं होः 
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-सकंता, जेसे पदीपावस्था मे रज्जुसपं का क्षय नहीं होता । जव तक ज्ञान है तव 
-तक रेऽ्जुसपे द जव ञान हो गया तब रज्जुसपं भी नदीं । इसी प्रकार रज्ज॒सर्प 
-के समान इस संसार का भी न वास्तविकं उत्पाद है शौर नं वास्तविक निरोध। 
वन्धन शरोर मोक्ष दोनो अविया के कार्यं है । 
बुद्धि कौ सारी केटि्यो का, तकं के सारे प्रहा. का, सविकल्प पपच्वं का, समस्त 
हधियो का अतिक्रमण करना, उनके पंजेसे टना दी शाट्यता दहै । जो :इस 
शन्यता में भाव" की कल्पना करते दे, वे लोग असाध्य हँ । यदि कोई दूकानदार 
किसी ग्राहक से कटे कि- भें तुम्हं कु नहीं दूगा रोर वह मूख भाटक उस 
दूकानदार से कटे कि--तुम सुरे चहं कच्छ नेरी" ही दे दोः, तो उसे कसे 
समाया जाय 
किन्तु जंसे शाल्यता को भावः समना मूखेता दे, चसे ही शून्यता को शरमाच 
समना उससे भौ वड मूखंता है । हम लोग नास्तिक नदीं ्ँ । दम तो शस्तिः 
ओर नास्ति दोना वाद का निरास करके निर्वाण-नगर की चयोर जाने बाले 
अद्रत-मागे को प्रकाशित करते देँ । हम यह नदीं कहते कि कम, कतौ, फल च्ादि 
नदीं दै; दम तो केवल यह कंते है कि ये सव॒ 'निःस्वभाव द अर्थात्‌ इनकी 
्रपनी कोर सत्ता नदीं, इनकी सत्ता केवल व्यावहारिक द । इसलिये अद्वेतवादी 
माध्यमिकां के लिये मिथ्यादर्थन को स्थान नहीं है। यह वातं स्पष्ट जाने लेनी 
चादिये कि माध्यमिक-दर्शन से शाश्वतचादं ओर उच्छेद्ववाद, श्रस्ति' रौर नास्ति" 
इन दोना के लिये कोई स्थान नटीं । शून्यता को ही समस्तप्रपश्चनिव्रत्तिरूप होने 
से निर्वाण कटा जाता दै । 
फिर भी कच्छ लोग यह मिथ्या लाञ्छन लगाते हं किं माध्यमिक विशिष्ट 
। नास्तिक हँ । यह सचंथा असत्य दै । माध्यमिक प्रतीत्यससुत्पादवादी हँ । वे इस 
लोक रौर परलोक दोना को निःस्वभावः वतलाते दै, सत्‌" नदीं । नास्तिक 
इस लोक के पदार्थो के स्वभावतः उपलब्ध मान कर फिर उनका ्रपलाप करते हे। 
नास्तिक अपद्वादीः दै । किन्तु माध्यमिका को जगत्‌ की व्यावहारिक सत्ता मान्य 
हे । रतः माध्यमिक नास्तिक नदीं दो सकते । यदि यह कटा जाय कि वस्तुतः तो 
माध्यमिक शरोर नास्तिक दोनो के लिये संसार की शअरसिद्धि तुल्य रै, तो भी हमे यद 
करेगे कि संव्रति दशां मं सिद्धि मान कर परमाथं दशा में श्रसिद्धि मानना ओरं 
चात ३, श्मौर सर्यथा सिद्धि मानना . दूसरी वात । जगत. , को भावाभावविलक्षण 


| 


वि माण ॥ = = 
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भाने कर मिथ्या कटने में शौर उसे केवल सत्‌ कटने मेँ दिन-रातं कां अन्तर 
है । मान लीजिये किंसी व्यक्ति ने. चेरीकी। एक पुरुष, जिसने उस व्यक्ति को 
चोरी करते हये देखा था, न्यायालय मं गवाहौ दैतादहै किं युकं व्यक्ति ने चोरी 
की ।' एक दूसरा पुरुष भी, जिसने उस व्यक्ति को चोरौ करते हुये नहीं दंखा, केवल 
उस चोरं के श्रुर््यो से भरित शकर उसके विरुद्ध गवाही देतां दै । रव दोन पुरुषा 
क्रा केथन-कि श्रमुक व्यक्तिनेचोरीकीटै- समान टै, किन्तु फिर भी पहला 
ज्यक्ति सच्चा है ओर दूसरा भरू । यदी अन्तर माध्यमिक ओर नास्तिकं मे 


समना चाहिये । 
सारे मरपच्च का उपशम श्एन्यता का प्रयोजन है । प्रतिपक्षी शून्यता का अथं 


नास्तित्वं समफता है रौर वह श्रपने प्रपच्चजाल को टी वदा रहा टै, शल्यता का 
श्रयोजन नदीं जानता । . जो प्रतीत्यससुत्याद का अथं है वही शत्यता का अथ दै । 
जो (यभावः शब्द का श्रथ है, वह शून्यता' शब्द का अर्थं नहीं है। शल्यता का 
चरथं भाव समम कर सतिपक्षी हम पर देष लगाता है ! विचारा श्रुल्यता शब्द 
का अथे तक नहीं जानता | | 
` ˆ संतरति काश्रथे है चारो ओर से ठकना। ज्ञान तत्वको सव रर से ढक 
 देताहै, अतः अज्ञान को दी संदृति कते दै । अथवा संति का अथं टै परस्पर- 
सम्भवन अथात्‌ सापेक्षकारणतावाद या मतीत्यसमुत्पाद या स्वभावशुल्यता । अथवा 
संतरति का अथं है सद्धेत या लोकव्यवहार । श्रभिधान-रभिघेय, ज्ञानज्ञेय रादि 
इसके रूप दै । परमार्थं मोन दै । वहो न वाणी कौ पर्हैच है ओर न बुद्धि की। 
वह परमार्थ अ्रपरप्रत्यय ( अनिर्वचनीय ), शान्त, सवप्रप्चातीत है । न उसका 
उपदेश दिया जा सकता दै, न उसको बुद्धि से रहण कियाजा सकता दै। फिर 
भो, लोकन्यवहार मेँ उतरे विना परमार्थं का उपदेश सम्भव नदीं । ओर विना 
उपदेश के उसका ज्ञानं सम्भव नीं । ओर विना परमाथ को जाने, निवाण-प्रा्ि 
सम्भव नदीं । अतः निर्वाण-प्राप्नि का उपाय होने के कारण संचृति कौ आवश्यकता 
है, जसे पानी लाने के लिये पात्र कौ । 
शूल्यता को भावः रूवं से या अभावः रूप से पकडना भङ्ककर हे क्योकि एसे 
^ श्ररण करने वाले कः शल्यता समाप्त कर दैतौ दै । यहं मिथ्यादृष्टि दै । जिसने इस 
शूल्यत कः जान लिया है, उसा के लिये लःकव्यवहार युक्तं दता द । अआना-जना, 
जीना-मरना, यद परम्परा संसार है । दव-इंस्व के सपान सपक्ष हनेसे कभी 
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इसे अस्ति कटा जाता दे । दीपक.की लौ के समान श्रथवा बीज-अङ्कर के समान 
कभी-कभी इसकी उत्पत्ति का भी चणन किया जाता है । यह सव म्तीत्यसमुत्पाद्‌ 
दै यह सव श्विद्या है । किन्तु इसी ्रतीत्यसमुत्पाद की पारमार्थिक भावना शने 
पर अविदया-निद्रत्ति होती दै ओर फिर संस्कार श्रादि का निरोध हो जाता दै। वह 
निवाण ह । वास्तव मेँ निर्वाण मेँ न किसी का निरोध होता है, न विनाश- यहं 
स्पष्ट. जान लेना चाहिये, क्योकि जव किसी का उत्पाद ही सम्भव नही, तो निरोष 
किंसका होगा १ बन्धन ओ्रौर मोक्ष दोनो अविया के कार्यं हे । वस्तुतः समस्तः 
कल्पनाक्षय ही निवांण है । वही शूल्यता दे । 


मघ्यमक्रावतार्‌ 


६, <. कोई भी पदार्थ स्वतः उत्पन्न नहीं हेता ( क्योकि उसकी पुनसत्पत्ति 
न्यथं हे ); जव स्वतः" नहीं हौ सकता, तव "परतः" तो हो दी नदीं सकता; स्वतः 
रोर परतः भी नहीं ठो सकता; रौर विना कारण तो होने दी क्यो लगा १ यदि 
सत्कायवाद्‌ माना जाय, तो कायं को उत्पत्ति के पचे ददी कारण में स्थित मानना 

पड़ेगा, रोर यदि कायं पहले ही “स्थितः हे, ते वियमान होने के कारण वह्‌ “उत्पन्न 
दे, फिर उसकी पुनसत्पत्ति से क्या लाभ ९ 

९, १४. यदि असत्कार्यवाद मार्न, तो कायं को कारण से भिन्न माना पडेगा । 
फ़िर मरत्येक कायं किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकेगा । फिर तो शरभनिसे घनां 
अन्धकार भी उत्पन्न हो सकेगा, क्योकि कारणः श्रौर अकारणः दोनो में दही 
परत्व तो तुल्य है । 

६, १९. यदि भाव “सत्‌ है, तो चह पहले दी जात" हे, फिर॒ उसे जायमान 
कंसे कट सकते दे १ ओर यदि जायमान ह, ता जन्मोन्सुख' कंसे हो सकता है 
क्योकि जायमानः तो श्र्धजातः होता है १ इसी प्रकार यदि भाव सत्‌ है, तो 
उसका विनाश कैसे हो सकता है १ निरोध के श्रभाव मे उसे निरुध्यमान" केसे 
कटा जायगा १ श्रौर यदि वह निरुध्यमान" है, तो (नाशोन्सुख' कंसे हो सक्ता है 
क्योकि “निरष्यमानः तो र्धनिरुद्धः होता है १ उत्पत्ति श्रौर विनाशशील क्षणों 
की सन्तति मानने पर. क्षणस्थायी क्षण मेँ ही उत्पत्ति श्रौर विनाश एक साथ मानने 

पड़गे, किन्तु उत्पाद रौर निरोध समान केसे माने जा सकते हे १ रौर फिर बिना 
कर्ता कै श्चण-परम्परा की उत्पत्ति भी केसे संभव हो सकती द 
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| ६,२२. समस्त भाव दो दष्टिर्यो से देखे.जा सकते है एक तो सम्यक्‌ दृष्टि 
 श्रौर दूसरी शषा दष्ट; जो सम्यक्‌ दष्ट का विषय है चह परमार्थं तत्व है रौर जो 
ग्रषाटषि का विषय टं वह संतरति सत्य कटा जाता हं । 
६,२५. संतरति भी दों रकार की है- तभ्य संटृति ओर मिथ्या संृतिः। अदुष्ट 
छ ८ पच्च ज्ञानेन्िय श्रौर मन ) इन्द्र्यो द्वारा जो विष्यो का प्रहरण होता है, उसे 
तथ्य संन्ृति ( व्यवहार ) करते टँ क्योकि चह लोकव्यवहार को दष्ट से सत्य है 
-शेष ८ दुष्ट उन्दिर्यो से गरदीत.या मन से कल्पित ) क मिथ्या संदृति . ( भरतिभास ) 
कहते हे वर्योकिं चह लोकव्यवहार की टष्टिसेभीमिथ्यादं। 
६, २७. तेमिरिक पुरुषो ( जिन्दैँ श्रांखा के श्रागे मक्खी, मच्छर जसे निशान 
उडते से दिखाई देते हैँ) का ज्ञान अतमिरिक पुरुषो के ज्ञान को बाधित नीं कर 
सकता; इसी म्रकार सांसारिक पुरुषो.का सविकल्पः बुद्धिजन्य ज्ञान विमल प्रज्ञा का 
बाध नहीं कर सकता । | | | 
६. २८. शस्वभाव' शर्थात्‌ एरमाथं तत्व को आत. करने के कारण इस. मोह- 
। हपी अविद्या को संदरति कहा जाता द । संतरति के कारण मिथ्या भी सत्यः तया 
श्रतीत होता दै ( अतस्मिन्‌ तद्बुद्धि ) । महामुनि बुद्ध भगवान्‌ ने समस्त संस्कृत 
पदार्थो को संतरति सत्य के अन्तगत माना हं। | 
६.२१. लोकन्यवदहार चास्तविक प्रमाण नहीं हं, रतः ल।कन्यचदहार तत्वदशन 
क्रा वाध नदीं कर सकता । संदृति कौ दृष्टि से लोकन्यवहार मान्य ट, त संतरति 
क्री दृष्टि से'लोकव्यवहार का भी वाध नहीं हता । यदि सावरत दृष्टि से लोकन्यवहार 


व्राधित दता, तो वास्तवं म अभावचाद्‌ का प्रसंग हता । | 
२०. यदि लोक को ही वस्तुतः. प्रमाण मान लिया जाय, तो फिर लोक दी 


तत्वदर्शी बन जायगा श्रौर तव . आयंजन कौ श्रावश्यकता दौ नदीं , हग । फिर 
 श्र्थिमा्गं का.भी क्या पयोजन १ रौर यह कथन किं अवियानिष्ठ लक दह मरमाण 
ध्र---उचित भी नहीं ह । ॑ ं 
| ६, ४३: जो साधारण जन अत्यन्त गंभीर ॒शल्यता को. नहीं जानं सकते हँ 
न लोगो के लिये, भगवान्‌ नें श्रलुकम्पा करके, उन्दँ शल कर्मा मे भ्रत्त करने 
र लिये यदह उपदेश दिया है कि-अालय दै, पुद्रल टै, स्कन्ध हैँ ओर धातुःभी हे । 
६, ४६. जिस अकार चायु के कारण. महासमुद्र मे. तरगे उठती . ह, उसी प्रकार 


{१ सौग 


। + 












समस्त जयत््‌-्रपञ्च के बीजभूत आलय विज्ञान में, अविद्याश्चक्ति क कारण, ये सारे । 
अव्रत्तिविज्ञान उठते रहते देँ । | ॥ 

६, ५१. विज्ञानवादी के लिये जेसे बाह्य विषय की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है ` 
वेसे ही उसे स्वप्नादि अवस्थां मेँ मनोविज्ञान की भी स्वतन्त्र सत्ता नहीं माननी 
चाहिये । वस्तुतः चक्षुरिन्द्िय, च्चुरिन्दरिय का विषय रूप ओर उससे उन्न 
-चश्रविज्ञान- ये तीनो ही मिथ्या हेँ। 

€, ५७. जो पदाथ जातः है, "विद्यमान" डे, उसके विषय मेँ यह कटना विं 
यह पदाथं कारण-शक्ति से उत्पन्न हु दै, ठीक नी, क्योकि चह पदार्थं तो पते 
से दी विद्यमान टै, उसे शक्ति से क्या ्रयोजन १ श्रौर यदि प्रदाथं शरजातः है, तो 
उसके लिये शक्ति का कोई अश्न ही नहीं । विना विशेष्य के विशेषण नहीं होता 
न्यथा चन्धापुत्र की सत्ता का भी प्रसंग अआ जायगा । 


६, ५८. यदि श्रजातः पदाथं को भविष्य मेँ उत्पत्ति ्रभीष्ट हे, तो भी विना 
शक्ति के तो उत्पत्ति हो नदीं सकती श्रौर श्रनात' मेँ शक्ति है नहीं । अतः यही 
रेष्ठ है सापेक्ष कार्थ-कारण-श्टंला चलती रहती है 1 इसकी श्पनी सत्ता नहीं । | 
जो अतीत्यसमुतपन्न है, उसकी वास्तविक उत्पत्ति सिद्ध॒ नहीं होती-- यद श्रेष्ठ युषो 
का कथन है । 

६, ७८. समस्त सांसारिक पदाथं सदसद्विलक्षण, अतीत्यसमुत्पन्न, सापेक्ष 
परतन्त्र नौर सांरत दे । संति ओर परमाथ के विभाग को मानना अत्यावश्यक 
हे अन्यथा संदृति के सिद्ध न छने से यह संसार दी सिद्ध नदीं हो पायगा, एर्‌ ` 
इसकी व्यावहारिक सत्ता भी सिद्ध नदीं हो सकेगी । यदि संसार परतन्त्र अथात्‌ 
श्रतीत्यससुत्पन्न न माना जाय तो मी संहृति सिद्ध नदय हदोमी । पर पक्षी इस संसार 
को वस्तुतः सिद्ध करना चाहता दै । वह इसे परमाथ सम वदा € । चहं इसकी 
वास्तविक सत्ता सिद्ध करना चाहता हे । उसका इस संसार के प्रति इतना ्रगाढ 
मरम € कि वह इस संसार को स्तुतः सत्य मानकर इससे चिपक रदा हं । किन्तु 

चह इसके उल्टे परिणाम करो नदीं जानता । संसार की चास्तचिक सत्ताजो कभी 
हो दी नदीं सकती--सिद्ध करना तो दूर रहा, बह इसकी व्यावहारिक सत्ताभौ ` 
चो चैर्ता दे संसार को व्यवहार न मानने से सारी लोकन्यवस्था---पाप-पुण्य 
ञान - अज्ञान, घर्म-अधमे, वन्धन-मेोक्ष आदि- नष्ट हो जाती दे 1 
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` &, ७९. जो लोग परमपूज्य आचाय नागाजन के मागे को नहीं मानते, 
` उनके लिये कल्याण-प्रापि का कोई उपाय नहीं है, क्योकि वे संदृति श्रौर परमाथ 
सत्य से ्रष्ट हो गये हँ ओर इसलिये उने कमी मोक्ष प्राप्न नहीं द्य सकता । 

६, ८०. व्यवहार-सत्य उपाय है ओर परमाथे-सत्य उपेय । जो इनका विमाम 
नहीं मानता, चह श्रपनी कुबुद्धि के कारण मिथ्या विकल्पो के पंजे मे फसकर कुमागे 
पर चल रहा दे । 

्रान्तिदेव 


बोधिच्यांवतार 


१, ४. पुरुषार्थं सिद्ध करने वाली यह॒ अत्यन्त दुलभ ॒क्षण-सम्पत्‌ सौभाग्य , 
से धराप्तहो गदं दै। यदि अव भी दहित-चिन्तन नहीं करते, तो फिर यद 
समागम काँ | 

१, ८. यदि संसार के सेक दुःखो को तेर जाना चाहते हो, यदि दुःखातं 

+ आणियो के व्यसनं को हर लेना चाहते हा, यदि बहुत से उत्तम सुख भोगना चाहते 
हो, तो इस वोधिचित्त का कभी मत छ'ड । 

१, १०. किसी श्पचित्र स्थान भें पड़ हुये, मेल में लिपटे हये किसौ बहुमूल्य 
रत्न को शुद्ध करके, शाण ( सान ) पर चद़ाकर, श्रच्छी तरह काट पीट कर जेसे 
उससे एक उज्वल बहुमूल्य बुद्ध-प्रतिमा बनाई जाय, वैसे ही इस अपवित्र शरीर 
म पडे हुये, कमं रौर अविदा के मल मेँ लिपटे हुये इस बोधिचित्त को अच्छी तरह 
धक कर इसे विमल, उज्वल रौर बहुमूल्य बनाम । 

२, ४२. यमदूत द्वारा पकडे जाने पर कदां बन्धु दँ ओर कहो मित्र १ पुण्य 

वी उस समय एक मात्र रक्षक है । खेद है कि मेने उसका उपाजन नं किया । 

२, ४८. सें श्रभी ही जगत्पति, महाबल्स, जगत्‌ कौ रक्षा मे तत्पर, सारे भ्यो 

® दसे बाले भगवान्‌ बुद्ध कौ अरण मे जाता इं । 

४, ४७. क्लेशननतो बिषयो में है, न इन्ियो में, न ज्ीच्मे, न कहीं शरोर 
क्रिर भी श्रश्चयंदेकरिवे सारे जगत्‌ क्रो मश्च रेदं । बरास्तत्र मरे यह सब माया 
र । हे मेरे हदय ! डरो मतः बुद्ध मज्ञा के ज्िये उद्यमशील हो जाश; क्यो व्यथे 
कर स्वथं को नरकमागी वचा रहे हो 
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५, १. शिक्षा की रक्षा के लिये चित्त की रक्षा ्रावश्यक टै क्योकि इस चंचल 
चित्त को पकडे विना, शिक्षा की रक्षा नहीं हो सकती । ड 

५, ३. यदि चित्तरूपी मदमत्त हाथी को स्थ्तिरूपी शवला से वधं लिय, 
"तो सारा भय श्रस्त हो गया रौर सारा कल्याण पा जिया । | 

५, १२-१४. सारी भूमि के ठकने कै ` लिये चमढा कटोँ से अ्वेगा १ जै 
पदिने से दी सारी भूमि ठक जाती है, इसी तरह बाह्य भावो का कट तक निवारण 
किया जाय, अपने चित्त को वश में करने से ही सारा जगत्‌ वशीभूत रहो जाता ै। 

५, ६२. इस शरीररूपी चमडे के ढँ चे को श्रपनी बुद्धि से अलग करो, ग्ङ्ञा 
, रूपी शच लेकर इस ्रस्थिपंजर से मांसको हटा दो। 
५, ६२. फिर इष्धि्यो को भी अलग अलग. करके देखो, फिर उनके भीतर 
की मजा देखो; ओर फिर स्वयं विचार करो कि इन सव में क्या कुक सार है १. 

५, ६७. यद्यपि तुम इस प्रकार बडे यत्ना से इस शरीर की रक्षा करते हो 
तथापि जव निदय मत्य तुमसे यह शरीर छौन कर ग्द्धको खिला देगा, तब 
ठम क्या कर लोगे 

५, १०९. शिक्षा को केवल वाणी से पद़लेनेसे कृ नदी होता; उस पर 
शआ्आचरण करना आवश्यक है। क्या रोगौ दवाइयो का जुसखा पठ्कर ही टीकं 
दा सकता हं 

६, ५७. एक व्यक्ति स्वप्न मेँ सौ वपं तक छख भोग कर जागता हे ओर दूसरा 
व्यक्ति स्वप्न सें एक पल तक दी खख भोग कर जाग जाता दे । 

६, ५८. जाग जाने पर दोनो का खख निक्त दो जाता है। फिर उन दोनों 
मे क्या अन्तर १ शल्यु श्रा जाने पर चिरजीवी ओर अल्पजीवी का भी यदी हाल है। 

५९. इस संसार मेँ अनेक लाम आप्त करके श्रौर चिरकाल तक सुख भोग 

कर भी,.एक लूटे गये व्यक्ति के समान, नंगा रौर खाली हाथ ही यहाँ से जाना पडेगा। 

६, ९२. सांसारिक पुरुष लौकिक यश पाने के लिये परमाथ तक को छोड देते 
है नोर श्रपनी त्मा तक का खून करदेते दं । क्या वे श्रपने अरशंसापत्रो शौर | 
ग्रमाणपन्रो के क्षरो को शदद लगाकर चाटेगे १ मरने के वाद्‌ उन्हें इन सवसे 


क्या सुख मिलेगा | | दः 
७, १. ददता पूचेक ्रात्मिकं बल प्राप्न करो क्योकि श्रात्मिक वल पाने पर 
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ही बोधि आप्त हो सकेगी । विना तआात्म-वल के पुण्य संभव नीं ह जेसे विना चायु 
` के गति संभव नहीं । । 8 पिम त 
; ७. १४. .मालुष्यङूपी नाव, पाकर -दुःखरूपी संसार -नदी को तेर जाश्मो ।, मूखेता 
मत करो । यदह सोने का समय नदीं दै । फिर यह नाच मिलना कठिन हं । 
७. ६४. इस संसार मेँ जव, छ्ुरे की धार पर॒ लगी हदं शद. के समान 
उपर चे मीठे, किन्तु जीभ चीर देने वाले ( पीड़ा देने चले ) काम-खखा से ति 
नहीं होती, तो मीठे फल वाले कल्याणकारी, षुण्यरूपी अग्रत से तृपधि कसे हो १ 
 : ७. &९. जसे विष रुधिर का सहारा लेकर सारे शरीर में फल. जाता है उसी 
रकार दोष भी, छिद्र पाकर ( कमी पाकर ), चित्त मेँ फल जाता हे । 
८ «८. द्ी-यत्र-मित्रादिकौ की चिन्ता मेँ ही यद अल्प रायु वार वार व्यथे 
मही क्षीण दहो रही हे; अनित्य मित्रा के कारण नित्य धमं द्धूट रहा है 1 
“ -८,-२२. मरने के बाद इस शरीर कौ हञ्िय। के इकडे भौ, जो एक साथ उत्पन्न 
हये श्रौर सदा-साथ साथ रहे, अलग-अलग विह्वुड जायगे । फिर अन्य भरियज्नो 
ओर अन्य भिय पदार्थो के वियोगकीतो बात ही क्या 
८. ९५. जसे यश्चै खख प्यारा लगता दै, वेसे ही दूसराको भी; फिर सुमे 
हौ देसी क्या विशेषता है कि यँ केवल अपने टौ खख के लिये उद्यम करू! 
८, १०८. दूसरों के दुःखसे छुडाने पर जो असच्चताके सागर लहराते ह, वं 
ही बहुत टै; अरसिक मोक्ष से क्या ! 
९, १. महामुनि अद्ध ने इस सव साधन-समुदाय को अज्ञा प्राप्त करने के लिये 
ह ताया हे; शतः दुःख से निगृत्ति पाने की इच्छा हो, तो मज्ञा प्राप्त करो । 
, २. संदृति सत्य रौर प्रमाथं सत्य-ये दो सत्य दँ । तत्त्व द्धि से 
श्रगोचर हे न्रौर अद्धि ही संति दे । 
९, ३. लोग भी दो प्रकार के है--योगी श्रौर साधारण पुरुष । साधारण जना 
„ज्ञान का वाध योगियो के ज्ञान से हो जाता है । 
९, ४. योगियो मेँ भी उत्कर्षापकर्षं का तारतम्य होता दै । उक्कृष्ट योगी का 
क्वान अपकृष्ट योगी के ज्ञान का बाध कर देता हे । 
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९, ५. योगी संसारे को व्यावहारिक मानते दै ओर साधारणं जन सै | 
पारमार्थिक समफते देँ । इसीलिये योगो श्रौर साधारण जन की दष्ट ते अन्तर ३। - 

९, १०. जवे तकं हेत-मत्यय-सामभ्री है, तव तक ही माया हे । अविया का 
यह दीं सन्तान ( प्रवाहं ) चलता रहता टै ¦ अतः जीव ओर जगत्‌ को चस्तुतः 
सत्य नहीं माना जा सकता । 

९, ३२. शल्यता-वासना से भाव-वासना क्षीण हो जाती है; “यहं सव ङ 
नदीं ट इसे प्रकारं की भावना से फिर अभाव-वासना भी नष्ट हो जाती हे ) 

९, ३५. जवं भाव शौर अभाव दोनो ही बुद्धि के रागे नहीं टिकते, तो अन्य 
मति के अभाव र्मे, बुद्धि की चारो केोषियों निरालम्ब दोकर, स्ीण हो जातौ हे । 

९, ४५. जो लोग बुद्धि की कोयियो के जाल में फेस कर चित्त को निरालम्ब 
नहीं बना सकते उनके लिये न बुद्ध का उपदेश टे, न भिक्वुता हे, ओर न निर्वाण दै 

५५-५६. क्गेशावरण ओर ज्ञेयावरण-रूपी दिविध अज्ञानान्धकार कै 

नारा का नामं ही शून्यता टै । जीव को सत्य मानने से केशावरण श्चौरे बाह 
विष्यो को सत्य मानने से ज्ञेयावरणं हतां हे । पु लनेरात्म्यं से ज्रैशावरणं क 
ओर धमनेरात्म्य से ज्ञेयावरण का क्षय होता हे । द्विविध नेरात्म्यज्ञान को ही शून्यता 
कहते हैँ । शूल्यता सारे दुःखो का शमन करने वाली टै । त्राय है कि फिर भौ 
शज्ञानियो को इससे भय होता द । 






५ 





चतुथे परिच्छेद 
विज्ञानवाद 
असङ्क 


महायानसूत्रालङ्कार 

१, ८. भगवान्‌ बुद्ध प्रत्येक वस्तु को करतलामलकवत्‌ भत्यक्ष देखने वले दे, 
वे सद्धर्म के रक्षक दै, वे सवेज्ञ है ओर उसकी परज्ञा अनादृत तथा अवाधित दैः 
रतः उनके बताये हुये मागं मेँ उपेक्षा रखना ठीक नहीं । 

१, १०. आशय, उपदेश, प्रयोग शरोर समय--इन चारो बातो मेँ महायानं 
ते विरुद्ध ठोने के कारण हीनयान वास्तव मेँ दीन ह हे । 

१, १२. तक ्रागम-निश्रित, अनियत, व्यापी, सादत ओर कषटदायक हैः 
ताधारण जकः दी इसका श्रय लेते है; तत्त्व तक तकं की गति नहीं दे । 

६, १. परमार्थं का लक्षण यदी है कि वह सव्पच्चातीत टे; वह न तो सत्‌ हे, 
= असत्‌ , न तथा, न न्यथा; न उसका उत्पाद्‌ हे, न विनाश, न क्षय, न वद्धि; 
न वह शुद्ध दे, न अशुद्ध । 

६, २. आत्मदृष्टि न स्वलक्षण हे ओर न विलक्षण रौर न द्वोना से भिन्नः 
बह तो केवल भ्रम है; ओौर इसीलिये भ्रम के क्षय को दी मोक्ष कहते दे । 

६, ५. समस्त सांसारिक पदार्थं अतीत्यसुत्पन् हैँ । आश्चयं हे किं अवोष 
जन श्वतः या “परतः* उत्पत्ति दढा करते दँ । यदह अविद्या का कितना गहन 
शरन्धकार है कि श्रवोघ पुरुष सदा सत्‌” रौर श्सत्‌" को देखा करता है शौर 
इन्दं के सहारे मला करता दे । | 1: 

६, ५. परमार्थं की दष्ट से बन्धन श्रौर मोक्ष, संसार श्मरौर निर्वाण मे कोई 
शरन्तर नहीं दै; फिर भी व्यावहारिक इष्टि से श्ुभकमं करने वालो के लिये जन्मक्षय 
शरोर निर्वाणलाम का मतिपादन किया जाता हे । 

६, ७. बाह्य पदार्थो को कल्पित मान कर योगी पहले चित्त" कौ शरण लेता 
&; फिर वह चित्त को भौ बाह्य पदार्थो के समान दी कल्पित जान लेता दे; इस 
प्रकार घर्मनैरात्म्य रौर पुद्रलनैरात्य का बोध होने पर, सव अकार के देत श्रौर 
प्रप से श्रस्ष्ट धर्मधातु का साक्षात्कार किया जाता हे । ्‌ 
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€» ८. बुद्धिमान्‌ पुरुष पहले वाद्य धर्मा को कल्पित जान कर यह वोध करता 
€ क# चत्त के अतिरिक्त अन्य कुड नहीं दै"; फिर वह चित्त को भी कल्पनामात्र 
समफने लगता है । धमं अ्रोर चित, विषय शओओौर विषयी, जगत्‌ ओर जीच- दोना 

क! सरत जानकर चह धमधातु में स्थित हो जाता टै-उस धमधातु मे जँ घमं 
शोर जीवरूपी अप्च की परैव नदीं ३ । 

: . £ ९. जिस म्रकरार तीव्र रोष विष के रभाव को दूर करके स्वास्थ्य प्रदान 
करती दै, उसी प्रकार निर्विकल्प ञान मे सदा के लिये स्थित ` होने वाले येगी के 
सविकल्प बुद्धि के सारे राहो को तथा सारे दोषससदाय को वद  निर्िकल्प ज्ञान 
उखाड फकता हे शरोर उप्ते परमानन्द प्रदान करता 


७, २-३. निर्विकल्प ज्ञान. की समाधि में, चतुथं ख॒विश्दध ध्यान मे, स्थित 
दाकर योगौ नित्य श्रेष्ठ, दिव्य, अद्वितीय ओर उदार व्राह्मविहार मे रमण करता हे । 

€, १४. बोधिसत्त्व प्राणिर्यो का वोधिविपाक करता इचा उनके हित से जितना 
तल्लीन रहता हे.. उतने तल्लीन न तो माता-पिता पने युरो के हित सें रहते हे 
रीर न बन्धुगण अपने वन्धु के । .. 

९, ७-८ बुद्धत्व समस्त कलेशा से, समस्त दुश्वरिता से ओर जन्म-मरण-भय 
स वचनं का एके मात्र साघन हं । 
९, २२. बद्धता अदि -अन्त-विवजित, सव वर्णो के मल्ल से रहित 
शद्धि-्शुद्धि आदि सारे दन्द से ऊपर रीर सदा एकरस रहनेवाली तथता है ! 


९, २३. सद्धं के मागं पर चल कर, धमं च्रोर पुद्गलनेरात्म्य आप्त करके 
श्रूल्यता के विद्ुद्ध हो जाने पर, बुद्ध जन श्रपनी विशुद्ध श्रात्मा का साक्षात्‌ करके 
जीवात्मा से महात्मा वनं जाते दें । 

९, २४; रतः वुद्धत्व को सवंप्रप्ातीत होने से न भाव कटा जाता है श्ौरन 
अभाव । इसीलिये बुद्धत्व या तथता के विषय मेँ अव्याकृतनय अथात्‌ अनिर्वचनी 
यतावाद ही मान्य दै । . 4 

९, ५५. जसे महासमुद्र मे नदियों पर नदिया गिरती रहती है, तथापि वह न 
तो बदता दै; न-घटता है रोर न जलसेतृप्तदी होता ह; उसी रकार धर्मघातु 
मं विशुद्ध मुक्त बुद्ध निरन्तर विलीन होति रहते दं, किन्तु महान्‌ आश्वर्यं है 
घ्मघातु न तो बढता है श्रौर न त्रप्मदीहदोताहं।; , , . `: 





[ि का । 
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९; ५९. बुद्धा का यह ्रादिविशुद्ध स्वम्रकाश धमधातु, स्वभाव से ही, तोन 
रूपा मं भासित होता दे-धमेकाय ( सत्‌), निमाणकाय ( चित्‌ ) चोर 
सभोगकाय ( श्मानन्द )। 

९, ८२-८५. भिन्न-भिन्न नदियों अलग-अलग अल्प जलो मं बहती टै, किन्तु 
जव वे समुद्र मेँ मिल जाती देँ -तववे एकजल हो जाती टै रौर सभुद्र ही 
केलाती हैँ । इसी प्रकार भिन-मिन्न ` जीवात्मा जव बुद्ध होकर धममघातु मेँ मिल 
जाते हँ तो वे एकरूप हो जति दे ओर धमधातु ही कहलाते हे । 

११, १३. तत्तव सदा द्वैतरहित हे । चह भ्रान्तिषूप चिदया का श्धिष्ठान हें। 
वह अनिचचर्नःय टे-- उसका पूणे निच्चन सम्भव नहीं । वह प्रप्वशाल्य हे । स्वभाव 
से ही त्यन्त विशुद्धं होने पर भी वह अविद्या-मल से लिप्त-सा प्रतीत होता दहे, 
ग्रतः व्यवहार दशा सें यह उपदेश दिया जाता हे कि तत्त्व को जानो श्यौर श्रविदया- 
मल को. दूर करो । जेसे श्राकाश, सुवणं शौर जल, स्वभाव से शद्ध होने पर भी, 
मेघो के कारण, खान के कारण श्चोर मिद्ध के कारण मलिन अतीत होते टै, मौर 
मल हट जाने पर फिर चिमल होकर स्वभावनिष्ठ वन जाते हे, चेसे ही तत्त्व भी 
श्रविदया के कारण सांसारिक कशो से मलिन प्रतीत होता हे ओौर अविद्या की निव्रत्ति 
होने पर उसके विशुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता हे । | 

११, ४७. बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इस संसार मेँ . दोनो प्रकार के नेरात्म्य को-- 
धर्मनेरात्म्य ओौर वुद्रलनेरात्म्य को-जान कर श्रौर जगत्‌ तथा जीव दोनो को 
कमान रूप से समम कर तत्व मे मवेश करता हेः किन्तु उश्तका यह अवेश अभी 
सविकल्प बुद्धि के मरा द्वारा दी होता है । उसे ्रभी ततत्वका बौद्धिक ज्ञान ही 
हेता दै, निर्विकल्प साक्षात्कार नदीं । फिर निरन्तर योग-भावना द्वारा वह बुद्धि 
की कोटियो के ऊपर उठ कर अनिर्वचनीय निर्विकल्प अनुभूति मेँ पर्हैव जाता दैः 
शह ्रपरोक्षाचुभूति दी, जो बुद्धि के समस्त विकल्पा का शमन दो जातां 


ट, सक्ति दे। 
१२, २; यह परम धमं, यह ॒तत्त्वानुभूति, म्रत्यात्मवेय श्रथांत्‌ निविकल्प 


` श्रना द्वारा साक्षातकतन्य है, बुद्धि द्वारा म्राह्य नहीं । अतः भगवान ने इस घम का 


पदेश नदीं दिया । फिर भी, लोकव्यवहार पर उतर कर, भगवान्‌ ने युक्तिविहित 
उपायां से जनता को तत्तव की श्रोर श्रकृष्ट किया । 


= 
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। १३, १२. तत्तवं ही, श्रचि्ा के कारण, संसार रूप में भ्रतीत होता डे। कोई 
धर्म, कोई सांसारिक पदार्थ, एेसा नहीं दै जो तत्त्व या धमेधातु के वाहर दो, जिसमे 
घमंधातु श्न्तयांमी न दो । इसील्िये बुद्धिमान पुरुषा ने संक्श ( केशयुक्त संसार ) 
का निर्देश करते समय उसे भी संवित्‌ ८ विशुद्ध विज्ञान ) बतलाया टै अथीत्‌ 
पारमार्थिक दष्ट से संसार ओर नवाण में कोई अन्तर नदी बतलाया । 

१२, १९. विशुद्ध चित्त ( विज्ञानमात्र परम तत्तव ) प्रकृति-ग्रभास्वर श्रथौत्‌ 
स्वप्रकाश रौर स्वतःसिद्धं है । समस्त दोष ( विया रोर कमं के मल ) आगन्तुक 
( श््यस्त अर्थात्‌ अविया-कल्पित ) हैँ । यदपि वास्तव मेँ ये दोष तत्त्व को दूषित 
नदीं कर सकते, तथापि तत्त्व इनसे दूषित-सा प्रतीत होता है । किन्तु यह याद्‌ 
रखना चादिये किं विशुद्ध घर्म॑ता-चित्त ८ विज्ञानमान्र परम तत्तव ) को ही भ्रकृति- 
म्रभास्वर कहा जाता हे, अन्य चित्त ( मनोविज्ञान या जीव ) को नदीं । 

१४, २८. योगी द्रेतप्राह से रदित, लोकोत्तर, अदितीय, निर्विकल्प, विमल 
ज्ञान आप्त करता टै । 

१४, ३४. जो यह जान ले किं न “भावः हे, न यभावः, न भावाभाव, 
वही शुल्यज्ञ' अर्थात्‌ शून्यता को जानने वाला कटा जाता हे । 

१४, ३७. अपनी बुद्धि से इस जगत्‌ को संस्कारमात्र समफः कर इसे जो 
अनात्म ओर दुःखरूप जान लेता टे, बह सव अनर्थो की जड़ इस श्रात्म-दष्टि 
को छोड कर परमार्थरूप “महात्म-दृष्टिः को प्राप्त करता हे । 

१६, ५. भोगो से तीव्र वैराग्य, गम्भीरता, न्द्र से विचलित रहना, शौर 
निर्विकल्प समाधि- इने सारा महायान रा जाता हे । 

२०, २२.योगीको दस भूमियों ये दँ प्रथम भूमि मे योगी बुद्धि की 
निर्वलता को जान कर॒ परमएरुषारथं की साधनभूत बोधि को पाने के लिये सानन्दं 
च्रम्रसर होता टै रौर उसे सन्न सममः कर उसे तीव्र मोद्‌ उत्पन्न होता हे, 
इसलिये इस भूमि को श्रमुदिताः कहते दँ । 

२०, ३३. श्रकुशल कर्मो श्नौर भोगासक्ति के त्याग से तथा तीन कशलमूलो 
( बोधिचित्तोत्पाद, आशयविशद्धि ओर श्रहंकार-ममकार--परित्याग ) के उपाजन 
से चित्त विमल हो जाता दै, अतः दूसरी भूमि को विमला" कते हें । सद्धघमे के 
प्रकाश को उत्पन्न करने के कारण तृतीय भूमि को श्रभाकरी' कते हँ । 


| 
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२०, ३४. वोधिपश्च धमं ( स्पृत्युपस्थान, ऋद्धिपाद, वोध्यङ्ग, अष्टज्गिकमामं 
आदि २७ धमं ) ज्वाला के समान हैँ रौर द्वैत-प्रपश्च को जला दैतेः दे, अतः 
चतुथं भूमि को श्रचिष्मतीः कहा जाता है । 

२०, ३५. स्त्व के परिपाक रौर विमल चित्त कौ रक्षा दारा बुद्धिमान्‌ पुरुष्‌ 
दुःख को जीत लेते दै, श्रतः पश्चम भूमि को दुजेयाः ( जहाँ इःख जीत क्तियाः 
जाय) कहते हे । | 

२०. ३६. प्रज्ञापारमिता के आश्रय कै कारण संसार से निदत्त. होकर अद्रयः 
त्वं की श्रोर अभिमुख होने से षष्ठ भूमि अभिमुखी" कही जाती हे । 

२०, ३७. परमाथं माग पर अकेले दूर तक चले जाने के कारण सप्तम भूमि 
को दूरक्तमा' कहते हैँ । देत-प्रपञ से अविचलित होने के कारण ष्टम भूमि 
श्रचलाः कटलाती हैँ । 

२०. ३८. निर्विकल्प भनज्ञा द्वारा मति के विमल हौ जाने के कारण नवम भूमि 

साधुमती" कहते है । जेसे ्राकाश मेँ मेघ छा जाते हँ रौर फिर वरसते दे 
इसी प्रकार समस्त धर्मा मेँ अद्रेत तत्त्व व्याप्त हो जाता हे ओर बोधिसत्त्व का, बुद्ध 
बनने कै कारण, धमंमेर्धो से स्वाराज्याभिषेकः होता हे, अतः दशम भूमि को 
शर्ममेधाः कहते हें । 

२०. ४६. हे सव आवरणा से मुक्त, लोकोत्तर, महामुनि बुद्ध ! आप ज्ञाता, 
य श्रौर ज्ञान की त्रिपुटी के ऊपर उठ कर॒ निविकल्प विशुद्ध चिज्ञानमात्र होकर 
यक्तचित्त वन गये हे । आपको नमस्कार हे । ` 


वसुबन्धु 
6.3; 9 
१ 
्थिधमरकोग 
१, १. जिन्दौनि सचेथा सब प्रकार के अन्धकार को नष्ट कर दिया हे, जिन्दनिं 
अगत्‌ का जन्म-मृत्यु-चकरूपी कीचड़ से उद्धार किया हे, जो परमाथ-शास्ता है 
न भगवान्‌ बुद्ध को नमस्कार करके मैं श्रभिधमकोश नामक शख लिखता हं । 
१, २. अपने सव ङ्ग सहित विमल म्रज्ञा ही श्रमिघमं' कटलाती है । उस 
विमलं अज्ञा कौ भराप्ति के लिये जो छं ज्ञान टै याजो कदे शाख टे, उस ज्ञान ओौर 
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शाल का इसमे यथार्थ पत्रेश होने के कारण, अथवा वह इसका आश्रय दे, इस 

| कारण, इसके मिधमकोशः कटा गयाद। `. ।. ~ ., । 

१,४. घमं दौ प्रकार के दै- साद्व. योर श्रनाघव । समस्त संस्कृत 

( संस्कारो से उत्पन्न ) धमो को श्रौर मार्मसत्य को छोड .कर श्नन्य स्तयो को 

( श्रथात्‌ दुःख, समुदय, निरोध सत्यो को.) साखच.धमं कहते दे, क्याकि इनम 
श्राव ( मल ) लगे रहते टं । 

१, ५-६. मार्मसत्य श्रौर तीन असंस्कृत धमो को ( रथात्‌ आकाश 
गरतिसंख्यानियेध ओर अम्रतिसंख्यानिरोध के ) श्रनाखव धमे कटते देँ। शनावरण 
क्रानाम श्राकाश दै। साव धर्मां के प्रथक्‌-प्रथक्‌ वियोग को अतिसख्यानिरोघ 
कते दै । धर्मो का जो उत्पत्ति के वाद्‌ ही होने चाला , अचश्यम्भावी स्वरूप 
चियोग या विनाश टै ( क्षणभङ्गस्वरूप ) उसके अग्रतिसं ख्यानिरोध कहते हं । 
| ,. ` ` १, ७. रूप, वेदना, संज्ञः, संस्कार ओौर विकज्ञान--इन पोच उपादान . स्कन्धा 
| करे संस्कृत धर्म कदते रै; इन्दी को संसार-मागं ( अध्वा ), कथावस्तु, सनिःसार 
| ( जिनके पार जाना सम्भव हे ) ओर सचस्तुक भी कटा जाता इं । 
| १, ८. इन साषवव उपादान-स्करन्धो को सरणः ( दुःखदायी ) भी कहते हें । 
इन्दी को दल, समुदय, लोक, दष्िस्थान ( तकं-विकल्पो का स्थान ) शरीर भव 
भी कहा जाता हं । | 


२, ६१-६२. प्रत्यय ८ कारण-सामम्री ) चार दैँ- देतु, समनन्तर, आल- 
| 
| 
| 





€ 


म्बन योर अधिपति । नि्वतेक या उत्पादक कारण को हेतु कहते देँ) ये पाँच 
है-सदटभू , सभाग, संम्रयुक्तक, सचत्रग ओर विपाक । इन र्पो्चो को सामान्य- 
रूप से €ेतु" कटा. जाता हे । पू क्षण में उत्पन्न चित्तचत्ता को `समनन्तर' कहते 
है \ कार्य-कारण-सन्तान मेँ पू क्षण ( कारण-क्षण ) का नाम समनन्तर हे। 
समस्त संस्कत ओरौर श्रसंस्करत धर्मो को ८ विष्यो को जिनके ्ाश्रय से चिज्ञान 
उत्पन्न होता है श्रालम्बनः प्रत्यय कहते देँ । कारणदेतु को- इसके होने पर यह 
होता हे, इस म्रतीत्यसमुत्पाद नियम को-- अधिपति" त्यय कहा जाता हं । 

` ३. १८-१९. कोई मत्माः नामक नित्य जीव नहीं दे । केचल क्षणिक विज्ञाना 
का वाह चलता रहता टं । क्षण-क्चषण मेँ उत्पन्न रौर न्ट होने वाला यह स्कन्घ- 
मष्क. कर्म रोर छ्रेशो से मिल कर, जन्म लेता हे । क्षणिक सन्तान के कारण 


| 
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दीपः के समान, एकत्व की भान्ति होती दे। जेसे भदीप की लौ एक अतीत होती है, 
किन्तु वास्तव मेँ वह क्षण-क्षण मेँ उत्पन्न ओरौर नष्ट होने वाली शिखा की शङ्खला 
टे, उसी प्रकार चात्मा" एक भ्रतीत होता हे, किन्तु चास्तव मे वह क्षणिक विज्ञाना 
का सन्तानमाच्र दे। यदह क्षणिक स्कन्धसन्तान ही, कमे-क्केश के प्राक्तन संस्कारों 
के कारण, इस लोक मे जन्म लेता हं । शरोर यी स्कन्ध-सन्तान, कमं ओर केशां 
क्रः कारण. रवाहित दोता रहता हं ओर फिर इस लोक से ( मर कर ) परलोक 
-चला जाता ह । इस प्रकार जन्म-मरण का, संसरण का, इस लोक से परलोक रौर 
परलोक से इस लोक में आवागमन कां यहं अनादि भव-चक्र चलता रहता हे । 


„ ३, .२०. इसी भवचक्र को ग्रतीत्यसमुत्पाद-चक्र कहते देँ । इसके बारह 
ङ्ग या निदान दै ( विया से लेकर जरा-मरण तक ) श्रर यह भूत, भविष्यत्‌ 
र वर्तमान से सम्बन्धित हे । अविया ओर संस्कार नामक पहले के दो अङ्ग 
अतीत से सम्बन्ध रखते हे । जाति ओौर जरा-मरण नामक पिद्धले दो अग 
अनागत से सम्बन्ध रखते हे । वीच के शेष आठ अङ्ग ( विज्ञान से लेकर भव 
तक ) अल्युत्पन्न से सम्बन्ध रखते हे । | 

, ३,.२१-२७. पूचजन्मा को क्तंशद्शा का नाम 'अविया' हे । पूवजन्मो की 
कर्म-दशा का नाम संस्कार" हे । गभावस्था के. प्रतिसन्धि -क्षण में प्स्कर्न्धो का 
आना शिज्ञान' कहलाता हें । गमं में ने के वाद ओरौर इन्दियो कीः उत्पत्ति के 
वरहले, प्स्कन्धो को नामरूप" कहते हें । पचच-ज्ञानेन्दियो रौर मनको भडायतनः 
कहते हे । इन्दिय-विषय- विज्ञान इन तीन के परस्पर सङ्गम से स्पशं उत्पन्न हता 
> । उख -दुः्खादि के कारण को जानने कौ शक्ति से पहले खख, दुःख ओर 
उदासीनता की श्यनुभूति. को "वेदना" कटते हें । सांसारिक सुखां के उपभोग के लिये 
> राग उत्पन्न होता हे उसे (तृष्णा कहते देँ । भोगो मेँ आसक्त होकर उनकी भरापि 
% लिये चार ओर दौडने का. रोर प्राप्त भोगा से चिपकने का नाम .उपादानः हं । 
भगो की प्राभि के लिये जो कमं किये जाते द, जिनके कारण श्रगला जन्म, होगा, 
उन कर्मो को भव कते देँ । भूत्य से लेकर पुनजन्म तक की प्रतिसन्धि को “जातिः 
कटते दै । जाति से लेकर वेदना तक की . वस्था को जरा-मरणः कते हें । 
श्रविद्या, तृष्णा चौर उपादान--ये तीन केश" है । संस्कार ओर. भव-- ये दो कर्मः 
ह । शेष सात वस्तु" ( केशो श्रौर कर्मो के . श्राध्रयभूत ) भी दै ओर “फलं 
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( कशो के ओर कर्मा के विपाकभूत ) भी देँ । अत्युत्पन्न से सम्बन्धित वीच के 
राट अङ्गो के अनुमान के कारण, अविया शौर संस्कार इन पूवं अर्घो को दु 
शौर जाति तथा जरा-मरण् इन चरम श्रङ्ग को फलः कहते हें । ऊेश से क्लेश 
( जेसे तृष्णा से उपादान ), क्रेश से क्रिया ( जेसे उपादान से भव ), क्रिया से वस्तु 
( जसे संस्कार से विज्ञान ), वस्तु से वस्तु ८ जेसे विज्ञान से नामरूप ) रौर र 
चसु से क्कश ( जसे वेदना से तृष्णा ) उत्पन्न होते रहते दँ-- यह भवचक्र के अङ्ग 


 कानियम हे, 
४, १. यह्‌ लोकवेचित्य कम से उत्पन्न हे । मानस कमं को “चेतनाः कहते हे । 
चक्र्म श्रौर कार्यकमं दोना मानसकमे से उत्पन्न होते हैं । 

५, २५-२६. बाह्य ओौर मानस दोनो धर्मो का अस्तित्व मानने वालो फो 
(सवा स्तिवादी' कहा जाता ट । ये चार मकार के है-भावान्यथावादी; लक्षणान्यथावादी, 
श्मवस्थान्यथावादी ओर अन्यथान्यथावादी । इन चारा मरै तृतीय मत-चस्था- 
न्यथावाद-श्रे्ठ है, क्योकि यह कारित्र ( कमं ) से व्यवथित हे। 

भदन्त घर्म॑त्रात--भावान्यथावादी दँ । उनके अनुसार गुण बदलते है, दन्य 
नही, जेसे दृघ के दही बन जाने पर भी द्रव्य नदीं बदलता । भदन्त घोषक- 
लक्षणान्यथावादी हे । जब कोई श्रतीत हो जाता हे, तो वह तीतलक्षणः कहा 
जाता है, यपि वह प्रयुत्प् श्रौर अनागत लक्षणो से विक्त नहीं कहा जा सकता 
हे, जेसे कोई पुरुष यदि एक खी मेँ अनुरक्त हो, तो वह शनन्य च्िर्यो में विरक्त नहीं 
कहा जाता । भदन्त घखमिन्र-अवस्थान्यथाचादी हँ । उनके अनुसार धर्मो मे अवस्था 
के कारण भेद्‌ है. दन्य के कारण नदीं । धमं अवस्थानुसार अतीत, अनागत चौर 
मरत्युत्पन्न कटे जाते दे, सते मिद्टी ङी गोली को एक के अङ्क पर रखने से एक, 
दस के अङ्क पर रखने से दस श्रौर सौ के अङ्क पर रखने से सौ कया जाता हे । 
यदि धर्म कारित्र मे स्थित दै तो बह वतमान ट, यदि कारित्र से च्युत दे तो श्यतीत 
है ओर यदि कारित्र को माप्त नटीं हा टे, तो श्रननागत हे। भदन्त बुद्धदेव-- 
अन्यथान्यथावादी है, जैसे एक खी, सम्बन्ध के कारण, पुत्री, भगिनी, पत्नी, माता 

#। 
4 भ 1५ रि वेभाषिक मत के अनुसार मैने ( चखवन्धु ने ) अभि- 
धर्म का विवेचन क्रिया हे 1 इसमें जे ङच्छ वुिया द, वे सब मेरे दोष के कारण 
ह । सद्धर्म के तिषय भं मुनिजन प्रमाण दै । 
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१. परिकल्पित, परतन्त्र रौर परिनिष्पन्ञ- ये तीन स्वभाव है जिनको विद्वान 
करो श्च्छी तरह जान लेना चाहिये । | 

२. जो हेतु -अत्यय सामप्री के कारण प्रतीत होता है वह परतन्त्र" दै । जो 
कृल्पनामात्र के कारण प्रतीत होता दै वह परिकल्पितः हे । 

२. जिसके कारण परतन्त्र पतीत होता है, किन्तु जिस रूपमे ( ज्ञाता-ज्ञेयादि 
दवेत-प्रप्च मेँ ) परतन्त्र प्रतीत होतादहै चह रूप वास्तव मे जिसका नींद, 
जिसका कभी अन्यथाभाव नहीं होता रौर जिसकी श्रपनी स्वतन्त्र सत्ता दै, 
वह “परिनिष्पन्न' दे । 

१७. परिकल्पित ओरौर परतन्त्र संक्लेश ( संसार ) के लक्षण है; परिनिष्पन्न 
व्यवदान ( निर्वाण ) का लक्षण दै । 
२६. चित्तमात्र के उपलंभ होने पर ज्ञेयाथे उपलब्ध नटीं होते; बाद में ज्ञेयाथं 
उपलब्ध न होने पर चित्त की भी उपलब्धि नहीं होती 4 | 
२७. इस अकार धम नेरात्म्य श्यौर पुद्रल नेरातम्य का ज्ञान होने पर॒ धमधातु 
की भ्र्चि होती हे ओर उसकी प्राप्ति से विभुल मिलता दै । 
३८. विभुत्व प्राप्त होने पर लोकोत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त होती है जो त्रिका- 
यात्मक ( धमेकाय, निर्माणकाय ओर संभोगकाय ) हे । 
(३) 
चिज्ञपषिपात्रतासि द्धि-विश्चतिका 
( स्वरचितदत्तिसहित ) 
१. यद सव ऊ विज्ञानमाश्र ही है, क्योकि वाह्य अथं मिथ्या टे । बाह्य अथं 
केवल अतिभास दै, जेसे तेमिरिक पुरुष को श्रपनी अरंखिं के आगे बाल जसे चिह 
उढते दिखाई देते हँ या एक चन्द्रमा के स्थान प्र दो चन्द्रमा दीखते हँ । 


महायान मं तीनो लोक ( कामलोक, रूप्रलोक नोर अरूपलोक ) विज्ञानमात्र 
माने जाते हैँ । चित्त, मन, विज्ञान श्रौर विक्षपति-ये सव पर्याय दँ । 'चित्त' शब्द्‌ 
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तं “चैतत धर्मो का भी समावेश है । मात्रः शब्द बाह्याथों के प्रतिषेध के लिये हे। 
यहोँ अतिपक्षी शंका करता द-- ` 

२. यदि बाह्य र्थो के विना दी विज्ञान की उत्पत्ति संभव हो, तो देशनियमः, 
कालनियम, सन्तानाऽनियम श्रौर छृत्यक्रिया अयुक्त होगे । : ¢ 

यदि रूपादि र्थो ( चक्षुरादि इन्दियो के अरथा ) के विना ही रूपादि विज्ञान 
उत्पन्न होते ह तो फिर वे देशविशेष में दी क्यो उत्पन्न होते दँ, सवत्र क्या नहीं 
होते ? ओर कालविशेष मे दी क्यो होते हे, सवंदा क्या नीं होते १ सभी उपस्थित 
व्यक्तियों ( विज्ञान-सन्तानो ) को क्यो दिखाई देते द, किसी व्यक्तिविशेष को ही 
कयो नरी दिखाई देते १ ओर उनमें अथक्रियासामथ्ये कटां से आमायगा १ स्वप्न के 
भोजन श्रौर पानी से तो भूख-प्यास नदीं बुफ़ सकती । भरतः वाद्य अथ। की सत्ता 


माननी दी पडेगी । 
२-४. अतिपक्षी की शंका निमूंल दे, क्योकि देशनियमः . शरोर कालनियम तो 


स्वप्न में भी सिद्ध दै; रौर नरक में जाने वाले सभी प्रत दुगन्धयुक्त मचाद की 
नदी आदि वीभत्स दृश्य देखते दे, अतः सन्तानानियम भी सिद्ध हं। ` कृत्यक्रिया 
( श्रथक्रियासामथ्यं ) स्वप्न शरोर नरक दोना म सिद्ध टै--स्वप्न .में विना 
वास्तविक संभोग के भी स्वप्रदोष हो जाता हे ओरौ नरकमे प्रेत नरक-पालौ को 
देखते दै नौर उनसे भयभीत शौर पीदित दोते दं । 

स्प म बह्म र्थौ के विना भी, कदी -कदीं रौर कभी-कभी ही नगर, उयान 
स्री, पुरुष रादि वस्तुं दिखाई देती दै, सवत्र श्रौर सवदा नहीं, अतः . देशनियम्‌ 
शरोर कालनियम स्वघ्मसंभीदहोतेदे। जो जो प्रतात्माय पने एक से बुरे कमो 
के कारण नरक मेँ जाती दै, वे सभी-केवल एकं प्रतात्मा ही नी---मचाद्‌ कौ नदी 
आदि देखती द । किन्तु नरक म बाह्य श्रथ नदीं दै, अतः अर्थो के विनाभौ 

सन्तानानियम सिद्ध हो जाता दै । छत्यक्रिया स्वपर मेँ स्वप्रदोषसे ओर नरकमं 
नरकपाला के दर्शन मौर तञ्जन्य भय तथा वाघा से सिद्ध दं। 

६-७. यदि प्रतिपक्षी नरक मे नारकाय पुरुषा के कुकमां की वासना के कारण 
नरक-पालो च मवाद्‌ कौ नदी आदि पदार्था कौ उत्पत्ति मानता ह, तो .फिर उरन्ँ 
विज्ञान-परिणाम दी क्यो नदीं मान लेता १ कमे-वासनातो रहती दें चिज्ञान-में 
फिर उसका फल नरक मँ कटोँ से होगा १ आश्वय क्रि प्रतिपक्षी जहा कमें-वासना 


1 


है, चहँ दी उखका फल भी कर्यो नीं मान लेता ११8 लि ४ "3 
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नरक- पाल आदि व्यक्ति सत्य तो हो नहीं सकते, क्योकि वे नरक के दुःख 
को स्वयं नहीं भोगते, वे तो नारकीय प्रेतो कोदही दुःख काभोग कराते देँ, अतः 
प्रतिपक्षी भी यह मानता हे कि नारकीय प्रेतो के कर्मो के कारण ही नरक~-पाल 
द्रादि अतीत होते हैँ । किन्तु कमे-वासना रहती हे विज्ञानसन्तान मे, फिर उसका 
फल विज्ञान-बाह्य केसे हो सकता हे १ अतः इनको विज्ञान-परिणाम दही मानना 
चाये । यदि एेसा न मानने मे प्रतिपक्षी आगम को कारण मानता दै, तो यह 
उसकी भूल टे, क्योकि-- 

८. भगवान्‌ बुद्ध ने रूपादि आयतनो के अस्तित्व का उपदेश विनेय को 
अभिमाय के कारण दिया हे, जेसे उन्दने श्रमिम्रायवश युद्रल के अस्तित्वकाभी 
उपदेश दिया हे । 

विज्ञान- सन्तान अविच्छिन्न रूप से चलता हे, इस शअमिपराय से उन्दने `सत्त्व 
>" यह उपदेश लोगो को युण्यकमं करने के लिये दिया दें । वास्तच में उनका 
उपदेश टै कि “यहोँ कोई सत्त्व या आत्मा नहीं हैः अतीत्यससत्पन्न स्कन्धो की सन्तति 
श्रविच्छिल् चलती रहती दे ।' 

१०. यह जानकर विनेय को पुदगल-नैरातम्य का ज्ञान हो जाताहे। फिर 
भगवान्‌ ने विज्ञपिमात्र का उपदेश धम-नेरातम्य के ज्ञान के लिये दिया । किन्तु 
यह द्विविध नैरातम्य-ज्ञान कल्पित जीवात्मा की दृष्टि से ही है, ( वास्तविक बुद्धात्मा 
की ट्ट से नदीं । ) 

त्कन्धो कौ अविच्छिन सन्तति चलती रहती दै, यह जानकर पुद्रलनेरात्म्य 
की, ओर चिज्ञप्तिमात्र दी रूपादि प्रतिभासचत्‌ प्रतीत होता ह, चास्तच में कोड रूपादि 
विषय नहीं टै" यदह जानकर घमेनेरात्म्य की अनुभूति होती दं । यहाँ प्रतिपक्षी को 
शका दोती है किं यदि चास्तव मेँ सवथा कोड भी धमे नींद तो विक्ञपषिमात्र भी 
नदीं होना चाहिये, फिर इसकी सिद्धि कंसे हो सकती ह १ इसका उत्तर ह क-- 
धमनेरात्म्य का यह श्र्थं नहीं हे कि सवथा कोद भी धमं न्ह ह; इसका रथ यह 
2 कि सविकल्प बुद्धि द्वारा कल्पित जितने भी धमं हे, वे नहीं हँ । साधारणजन 
धधि की कोयो मेँ फैसकर आह्य शौर ग्राहक, विषय ओर विषयी, जगत्‌ चओओर 
जीव, इस दवेत की कल्पना कर लेते दँ ओर इस सविकट्प प्रपञ्च को ही सत्य मान 
तेते दै । धर्मनेरत्म्य उनके इस अपश्च का निराकरण करता हे, विशुद्ध निर्विकल्प 


१२ सोग 
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‹ `: विज्ञपिमात्र का नदीं । कल्पित जीवात्मा का निराकरण तादे, बुद्धौ के निविकल्प 
-साक्षात्कार के विषयभूत निवंचनीय विशुद्ध विज्ञानमाच्ररूपी मात्मा का नरी, 
: क्योकि चह स्वतःसिद्धं अौर स्वप्रकाश विक्ञप्तिमात्र दी तो इस सव॒ भरपच्च का अधिः 
षान हे । विज्ञप्तिमात्र का निराकरण. करना असंभव ट, क्योकि इसका निराकरण 
भी विज्ञप्ति के द्वारा ही दयो सकता है, अतः जो निराकर्ता टे वही उसका स्वरूप हे । 
इसलिये विज्ञभिमात्र का निराकरण वदतोव्याघात हे । नेरात्म्यवाद्‌ का अथं विज्ञान 
व्यतिरिक्त समस्त धर्मो का निराकरण दे, चिज्ञानमात्र का नही । यह नेरात्म्यवाद्‌ 
| -विज्ञपतिमात्र कौ स्वप्रकाश शरोर स्वतःसिद्ध सत्ताके श्राधार पर टिक रहाहे 
.विज्ञप्तिमाच्र के अस्तित्व के अपवाद पर नदीं । बुद्धि की प्रत्येक घारणा-खण्डन 
शरोर मण्डन, निषेध शरोर विधान, निराकरण श्रोर स्वीकरण, असिद्धि ओर सिद्धि 
श्रादि सव कु विक्ञप्तिमात्न के श्राधार पर दी संभव हे, उसके विना नहीं । 


१६. रूपादि का चक्चुरादिचिषयत्व असिद्ध देने से विक्ञप्षिमात्र सिद्ध हे। 
यहाँ प्रतिपक्षी शंका करता दै- प्रमाण से ही किसी वस्तु के श्रस्तित्व या नास्तिल 
का निर्धारण किया जाता टे । सव प्रमाणा में परत्यक्च अरमाण सबसे बद्कर्‌ हे । यदि 
-वाह्य र्थन हो, तो फिर यह ज्ञान कि--श्सुक पदाथं पत्यक हे", कैसे श्च 
.सकेगा १ जसे, स्वप्र मे यह प्रत्यक्ष ज्ञान नदीं होता, श्रतः स्वप्ानुभूत पदार्थो को 
सत्य नहीं माना जाता क्योकि स्वपरानुभूत पदाथ मनोविज्ञान से ही परिच्छिन्न 
रहते हैँ श्नौर चश्चुर्ज्ञान का प्रसार वों नदीं होता । आपका यह कथन कि (तथा- 
कथित वाह्य पदार्थ भी स्वप्ालुभूत पदार्थो के समान असत्‌ हे क्योकि सत्यक्ष-ज्ञान 
दोनो का होता दै", सर्वथा सत्य हे क्योकि स्वमानुभूत पदार्था का ॒भरत्यक्ष~ज्ञान 
होता ही नहीं । श्नौर स्मरति भी बाह्य पदार्थो कौ सत्ता सिद्ध करती है, क्योकि 
यदि पदा्थन दतः उनकी श्नुभूति नदीं होगी ओर श्नननुभूत पदार्थो का 
मनोविज्ञान द्वारा स्मरण भी नहीं दो सकता । 


: १७. भ्रतिपक्षी की शंका ठीक नहीं । अर्थौ के विना ही, श्रथवत्‌ अतीत हने 
, वाली, चश्चर्िज्ञान श्रादि विपति उत्पन्न दोती हे । उस विक्ञपि से दी, तद्त्‌ अतीत . 
: होने वाली मनोविज्ञि, स्छृतिसंस्कार के कारण, उत्पन्न दोती दे, अतः स्ति के | 
; कारण बाह्य र्थो की सत्ता सिद्ध नदीं टौ सकती । ्रतिपक्षी का यह कथन किं 
: यदि जागरितावस्था में भी चिक्ञपि, स्वभाचस्था के समान बिना र्थो केही होती 
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दो, तो बाह्य अर्थो का अभाव स्पष्ट अतीत होना चादिये, किन्तु एेसा नहीं होता, 
सत्य हे । स्वप्नद्रष्टाको स्वप्र के पदार्थो का श्रभाव अतीत नहीं दहोता। उसके 
लियितोवेसत्यदही दे । जब वह स्वप्रावस्था को छोडकर जागरितावस्था मेँ आता 
हे, तव उसे स्वप्रद्ट पदार्थो के रभाव का ज्ञान होता हे, विना जागे नहीं । इसी 
गकार यह लोकं भी मिथ्या विकल्पवासना की निद्रा मं प्रगाडसो रहा टे श्रौर बाह्य 
पदार्थरूपी समष्टि-स्वप्न देख रहा दै--ओौर जव तक यह स्वप्र है तव॒ तक पदार्थ 
भी हे । बिना जागे उसे इन पदार्थो का रभाव प्रतीत नहीं हो सकता । जब चह 
लोकोत्तर, निर्विकल्प, विशुद्ध ज्ञान का साक्षात्कार करके प्रुद्ध दो जाता है, तब उचते 
बाह्य पदार्थो के श्रभाव का ठीक-टीक ज्ञान होता हे। 

२२. मेने ( चछबन्धु ने ) श्रपनी शक्ति के श्रनुसार विज्ञपिमात्रता को सिद्ध 
कएने का प्रयत्न किया हे; किन्तु वास्तव मे विज्ञप्तिमात्रता अनिर्वचनीय दै वाणी 
शरोर बुद्धि के विकल्प उसे पूणतया नदी पकड़ सकते । उसका असली साक्षात्कार 
त निर्धक्रत्प लोकोत्तर बुद्धज्ञान द्वारा दी संभव हे । 


त्रिशिका-रारिका 

१. श्रातमा ( जीव ) ओर धमं ( पदार्थं ) के विविध उपचार पर टिका हुञ्रा 
यह लोकञ्यवहार विज्ञान का ही परिणाम हे। यह परिणाम तीन प्रकार काहोताहे। 
२. विपाक ( आलय विज्ञान ), मनन ८ मनोविज्ञान ) श्रौर विषयविज्ञपति 
८ जगत्‌ ) । आ्आलयविज्ञान को विपाक कहते दै क्योकि उसमे वासनारूप मेँ सव 
ज निहित रहते हें । 

५. श्र्हत्व प्राप्त होने पर आल्यविज्ञान का खोत सूख जता हे। जव तक 
शर्व माप्त नहीं होता तब तक आलयविज्ञानधारा निरन्तर चलती रहती है ओर 
सका आश्रय लेकर ही मनन अथात्‌ मनोविज्ञान का सन्तान चलता हे । 

८. यह दूसरा परिणाम दै । तीसरा परिणाम है विषयरिज्ञपति, जिसका र्थं है 
धः प्रकार के विष्यो की उपलब्धि । वह कुशल, अकुशल श्रौर उदासीन -तीन 
श्रकार की होती हे। 

१७. सारे बुद्धि विकल्पो की कल्पना करना विज्ञान का ही परिणाम दे--विकल्प 
हयी वाक्तविक सत्ता न होने से, यह सब कु विज्ञप्तिमात्र दी हे । 





[कि 
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१९. विषयी श्र विषय की वासना को साथ लेकर कर्म-वासना दी पूं 
विपाक के क्षीण हो जाने पर अन्य विपाक को उत्पन्न करती रहती हे । 

२०. जिस-जिस विकल्प से जिस-जिस वस्तु की कल्पना की जाती है, वह सवं 
परिकल्पितः हे, रतः उसका स्वभाव" अर्थात्‌ स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं हो सकता । 

२१. हेतु-मरत्यय-सामभ्री-जन्य अर्थात्‌; मरतीत्यससुत्प्च विकल्म को परतन्त्र 
स््रभावः. कहते हें । परतन्त्र स्वभावः जिस-जिस रूप मे प्रतोत होता ह, उस-उस 
रूपः से ( आह्य-भ्राहकादि दवेत अप्च से ) सदा ओर सवथा मर्प्ट॑रहनेवाला 
परिनिष्पन्न स्वभावः हं । 

२२. इसी लिये परिनिष्पन्न को परतन्त्र से न तो श्न्य माना जा सकता ह 
श्रौर्‌ न श्ननन्य; अयोकि जव परिनिष्पन्न ही, विद्या के कारण, परतन्त्र रूप मं 
प्रतीत होता ड तो परतन्त्र परिनिष्पन्न से अन्य नदीं हमा, ओर परिनिष्पन्न के 
परतन्त्ररूपी द्वैत मपश्च से नितान्त स्पृष्ट रहने के कारण दोनो को अनन्य भी 
नरीं कहा जासकता । अतः परतन्त्र भ्रतीत्यससुत्पन्न शरोर अनित्य होने से सद्‌- 
सद्‌ विलक्षण श्चौर मिथ्या दे । यदि परिनिष्पन्नरूपौ अधिष्ठान न माना जाय, तो 
परतन्त्र की प्रतीति भी नदीं हो सकती । 

२३. इन तीनो स्वभावो की तीन भ्रकार की निःस्वभावता को लदच्य करके 
समस्त धर्मो की निःस्वभावता का मरतिपादन किया जाता ह । 

२४. पहला (परिकल्पितः स्वभाव तो लक्षण से ही निःस्वभाव" ( स्वतन्त्- 


सत्तारदित- नितान्त काल्पनिक ) हे । दूसरा परतन्न॒ स्वभाव स्वय भावन 
होने के कारणः ( स्वतन्त्र श्रस्तित्व न स्खन के कारण ) श्रथात्‌ भरतीत्यससुत्पन्' 


होने के कारण “निःस्वभावः ( स्वतन्त्र सत्तारदित ) हे । तीसरा परिनिष्पजः स्वभाव, 


परमार्थतः “निःस्वभावः ( भाव, रभाव आदि अपश्च से रहित ) दै । 
२५. यह परिनिष्प्न दी सव धमा का परमा हे 1 इसी को तथता भी कहते 


हे क्योकि यह सदा सर्वदा एकरस मौर नित्य ह । इसी को विज्ञप्तिमात्रता कहते हे । 
२६. जवं तक, मनोविज्ञान (८ जीव 
तकं आद्य -ग्राहकलूपी देत पीछा नद छता । 
२७. ास्तय से यह कथन भी किं यदह परमाथ ह विज्ञभिमात्र ट बुद्धि की 
चारणा है, तकं कौ कोटि टे, विकल्प का श्राह ट । योगी इससे ऊपर उट कर्‌, 





) विक्ञप्तिमाच्र में स्थित नदीं हो जाता, तब 
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मौन होकर, विक्ञप्तिमात्र की साक्षात्‌ श्जुभूति करता टे। वह चुद्धि के विकल्प को 
श्रागे रख कर उसी पर टिका नहीं रहता । 

२९. जव इस श्मचित्त ( बुद्धिविकल्पातीत ), अलुपलम्भ (तक द्वारा अगम्य ) 
लोकोत्तर ओौर अद्वितीय ज्ञान का साक्षात्कारं हो जाता ह, तब दोनो प्रकार के 
लष्डंल्य ( दुःखावरण अर्थात्‌ क्ेशावरण अर ज्ञेयाचरण ) के नाश से आश्रय 
८ आलयनिज्ञान ) की व्याति हो जाती > आलयविज्ञान काखोत संख जाता 
डे । यदी अहत्‌ अवस्था दे । 

२०. यही परमार्थ हे । यदी सव कार के आरावो ( मलो ) से रहित, अत्यन्त 
विद्ध धर्मघाल॒  । यह अचिन्त्य ( त्रनिर्जचनीय ) दे । यह कुशल (शिव स्वरूप ) 
&। य प्रव ( कूटस्थ नित्य॒ ) दे । य॒ खंल ( परमानन्द स्वरूप ) है। ही 
विमुक्ति ( मोक्ष, निवांण ) हे । यही महानि भगवान्‌ बुद्ध का धमंकांय हे। 


स्थिरपति 
तरिशिकाविज्ञर्धिभाष्य 

आचार्यं वशुवन्धु ने त्रिशिका प्रकरण उन लोगो को, जो चुद्रलनेरात्म्य अर 
धर्मनेरात्म्य को नहीं जानते या अन्यथा जानते हँ, घुद्रलनेरात्म्य ओर धमं 
रारम्य का यथार्थं ज्ञान कराने के लिये लिखा हे। इस द्विविघ नेरात्म्म-ज्ञान से 
वलेशावरण श्रौर ज्ञेयावरण नष्ट दो जाते हे । ्रात्म-द्ष्टि के कारण रागादि क्लेश 
उत्पन्न होते हँ । पुद्धलनेरात्म्यज्ञान से आत्म-दृष्टि या सत्कायदष्टि नष्ट हो 
जाती हे ओर इसके न्ट टोने पर समस्त क्लेश भी नष्ट हो जाते हैँ । धमे 
नैरालमयज्ञान से ज्ञेयावरण नष्ट होता दै । द्विविध आवरण के नट होने पर मोक्ष 
रोर सर्व्व की उपलब्धि होती है । क्लेशावरण के नाश से मोक्ष च्रौर ज्ञेया- 
वरण के नाश से सर्वज्ञत्व प्राघ् होता दै, क्योकि क्लेश मोक्षभ्रा्ति के बाधक हैँ 
नोर ज्ञेयावरण सर्वज्ञत्व का प्रतिबन्धकशप श्रकलि्ट अज्ञान हे जिसके क्षय से ज्ञान 
की समस्त विषयो मेँ अप्रतिहत श्रौर युगपत्‌ रदति हो जाती हे । 

कुछ लोग विज्ञेय को भी, विज्ञान के समान, पारभार्थिक मानते हैँ ओर ऊक 
लोग विज्ञान को भ, विज्ञेय के खमान, सांदृत मानते दँ । इन दोनों भकार के 
एकान्तवाद को नष्ट करना भो इस करण मेँ आचार्यं को अभीष्ट हे । 

लोकन्यवहार मे आत्मा रौर घमो का उपचार होता है। आत्मा अव दै 





** जया 
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रौर स्कन्ध, घातु तथा आयतन घ्म दै ' परिणाम का र्थं ठ श्नन्यथात्व । कारण- 
क्षण-निरोध का समकालीन एवं कारणक्षण से विलक्षण जो कार्यं का आत्मलाभः 
है उसको परिणाम कटते हैँ । आलयविज्ञान से, आत्मविकल्पवासना शौर रूपादि 
विकल्पवासना के पुष्ट होने पर, श्रात्मा का शओ्रौर धर्मो का राभा उत्पन्न टोता 
हे । वास्तव मेँ कोई श्ात्मा या धर्म नहीं हँ । पे विज्ञान परिणाम ही है किन्तु 
ग्रनादि अविद्यावासना ठे कारण इनको विज्ञानबाद्य मानकर, इनकी स्वतन्त्र 
सत्ता का उपचार्‌ कर लिया जाता है, जेसे बाहीक में गोत्वे का। श्रतः विज्ञान कै 
समान विज्ञेय भी सत्य दै- यह एकान्तवाद्‌ त्याज्य है । उपचार निराधार नहीं 
हो सकता, श्रतः इसका अधिष्ठान विज्ञान को मानना दी पदडेगा। इसलिये यह 
एकान्तवाद्‌ कि विज्ञान भी विज्ञेय क समान सांत्रत टै, युक्तियुक्त नहीं है। इस 
प्रकार इन दोनो एकान्तवादौ को छोड़ देना चाहिये, यह आचाय का चचन ह । 
वाह्य रथो के विना टी विज्ञान संचिताकार उत्पन्न होता दै। परमाणु इसके 
श्रालम्बन नहीं हो सकते । यदि परमाणुश्रो को ही, परस्परपेक्षा से, चिनज्ञान- 
विषय माना जाय, तो घडा, दीवार श्रादि श्राकारभेद विज्ञान भें नदीं होना 
चादिये क्योकि परमार का वैसा श्राकार नदीं है। अन्यनिर्भास विज्ञान का 
अन्याकार विषय भी नहीं माना जातकता । श्रौर, परमाणु स्वयं परमार्थतः सिद्ध 
नहीं हें, वयोकि उनम भी श्रादि-मध्य-अन्त की कल्पना संभव होती है! 
अतः बाह्याथं के श्रभाव मेँ भी विज्ञान दी श्रथाकार रूप मेँ उत्पन्न होता है, 


स्वराचहान के समान । _,_ .. ५ 
समस्त सांक्तेशिक धर्माके बी्जाका स्थान हदोनेके कारण इसका नाम आलय- 


विज्ञान टै ' आलय का अर्थं ठे स्थान । श्रथवा, सब धमं इसमें कार्यरूप से निहितः 
रहते हे, इसलिये इसे मालय कटा जाता दै । ज्ञानरूप होने से इसे विज्ञान कहा 
जाता दै । सव लोक, गति, योनि, जाति के शुभाशुभ करमां का विपाकस्थल होने 
से इसे विपाक भी कहते दै । सब घर्मवीर्जा का श्राश्रय होने से इसे सवंबीजक 
कट्‌! जाता है । श्रालय सदा स्पर्श, मनस्कार, श्रदुःखाखवेदना, संज्ञा ओर 
चेतना- इन पोच सर्वत्रग धर्मो से अनन्वित रदता टै । यह एक श्चौर नित्य चनौर 
सर्वव्यापी नदीं हे । यद क्षणिक हे श्रौर खोत-अवाद के समान वदता रहता दै । 
इसे सन्ततिनित्य कट्‌ सकते है । जेसे नदी का भवाद्‌ तृण, काष्ट, गोमय रादि, 
को वहाता हु्ा चलता रता दै, वैसे दौ आलय भी शुभाशुभ कर्मवासना के 
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साथ स्पर्श, मनस्कार श्रादि को बहाता हृश्रा निरन्तर चलता रहता दै । अरह॑त्व 
की मानि ठाने पर आलय का खोत सख जाता दै । समस्त शुमाश्युभ कमवासना 
ञ्रोर अविया कै क्षय से ज्ञेयावरण शौर क्लेशावरण का प्रदाण होने पर आलयः 
विज्ञान की व्यात्ति दो जाती हे : वही रहत्‌ श्रवस्था हे । 

्रालयविज्ञान को न मानने पर संसार-निरत्ति संभव नदीं दो सकती । कलेश ` 
र कर्मं संसार के कारण हँ । इनके नाश होने पर दी संसारनिवत्ति संभव टं 
द्रन्यथा नीं । आलयविज्ञान के विना इनका नाश संभव नहीं । 

जिस-जिस विकल्प से बुद्धध्मं॑तक जो-जो वस्तु-- चाहे आध्यात्मिक, 
चाहे बाह्य कल्पित होती है, चद सव परिकल्पित दं । स्वतःत्र सत्ता ॐ अभाव से 
वह वियमान नदीं कौ जासकती । तोन लोकां क कशल, च्रङशल रोर 





श्रव्याक्रत चित्त-चेत्त परिकल्पित दं । 

पर श्र्थात्‌ हेव-त्यय से जो उत्पन्न हो, वहं परतःत्र दे--उसकौ वास्तविक ` 
उत्पत्ति नदीं टै । 

अविक्रत दने से परिनिष्पज कदा जाता दे । परतन्त्र का ग्रा्यमराहक विकल्प 
से सर्वदा श्रत्यन्त रदित होना परिनिष्पन्न दे । यदि परिनिष्पन्न परतन्त्र से अन्य 
हो, तो परिकल्पित श्रौर परतन्त्र मँ कोई मेद्‌ न रहे रौर परतन्त्र कौ अती ति 
भीन हो । यदि अनन्य हो, तो परिनिष्पच संकलेशत्मक शरोर परतन्त्र विशुद्ध 
ठो जाय । आकाश के समान एकरस ज्ञानं को परिनिष्पन् कहते है । श्राकाशवत्‌ 
निर्विकल्प ज्ञान स सव धर्मो को देखना परतन्त्र धमां के अविष्ठानभूत तथता- 


ज्ञान को देखना दे । 

परिकल्पित लक्षण से ही निःस्वभाव ( सत्तारहित ) है, स्वरूप के भाव क 
कारण, खपुष्प के समान । परतन्त्र कौ स्वतन्त्र सत्ता नहीं हे, वर्योकि परप्रत्यथ 
त उत्पन्न होने से यद माया ह । श्रतः इसकी उत्पत्तिनिःस्वमावता है । परम का 
शरं लोकोत्तर ज्ञान । लोकोत्तर ज्ञान का अर्थं हशर परमाथं। अथवा, अकाश 
क समान, सर्वत्र एकरस, विमल, श्विङत होने से परिनिष्यज्न को परमाथ 
कहा जाता ह । वह सव परतन्त्र घर्मो का श्रधिष्ठान होने से परमाथ कहा जाता 
2 । अतः परिनिष्पन्न ही की परमार्थनिःस्वभावता है । सव॑दा एक सा रटने से, 
श्रविहठत रहने से इसे "तथताः कहा जाता है । यही विक्पतिमात्रता दे । 


[व . | 
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जश्र तक इस श्रद्वय विक्प्तिमात्र मं योगौ का चित्त अरतिष्ित नहीं होता, तव 
तक आहयग्राहकविकल्प का ग्रहाण नहीं होता । जो अभिमानी, नकर ही, यदं 
कहने लगे कि भें विशुद्ध विज्ञ्िमात्र मे स्थित द्वः उसका निराकरण करने क 
लिथे श्रावाये ने कठा दे कि यह विक्ञपतिमात्र दै" एसा कथन भी उपलभ इहे । 
्रह्माभाव होने पर भ्राहकाभाव मी हो नाता हे । माह्य्राहक विकल्प के छूटने पर 
निर्विकल्प, लोकोत्तर ज्ञान उत्पन्न होता हे ओर स्वचित्तघर्मता मे चित्त स्थित हो 
जाता हे । का मी है-- वुद्धि के विकर््पो से ऊपर उठ कर ज्र योग-भावना से 
धमंधातु का साक्षात्कार दोता टै, तव सव श्रावरर्णो का क्षय होकर विभुत्व 
मर्त होता टै! 

यह वि्प्तिमात्र भ्य राटकनिकल्पातीत होने से श्रचित्त है । लोकोपचार के 
अभाव से श्रनुपलंभ दै । निर्विकल्प होने से लोकोत्तर ज्ञान है; क्लेशत्नेयावरण 
महाण से ्राश्रयरूपी ्लयविक्ञान व्य।त्त हो जाता है मलरदित होने से 
नाव है 1 त्रार्यघमंहेतु होने से धाठु है। तकातीत दने से शौर प्रत्यामवेय 
होने से श्रचिन्त्य दै । विशुद्धालम्बन होने से, शअन'खव घम॑मय दोने से ओर 
कल्याणकारी टोने से कुशल हि । दरक्षय शरोर नित्य हाने रे ध्रव ट । नित्य होने 
से दी खखरूप टै । जो श्रनित्य टै, वह दुःखलप हे । यह नित्य है, अत्तः सुख 
रूप है । क्लेशावरण्रहाण से विमुक्तिकाय टै । क्लेशक्ञेयावरणप्रहाण से 
श्रालय परावृत्तिलक्षण धर्म दै। महामुनि का धर्मकाय कदा जाता दै। संसार के 
परित्याग से, संगलेश से श्मस्प्रष्ट होने से, सचंधमंविभुत्वप्राप्ति से धर्मकाय है। 
परममौनेय के योग से बुद्ध भगवान्‌ महामुनि दें । 





| पञ्चम परिच्छद 
स्वतन्च विज्ञानवाद 
दिङ्नाग 
( १ ,) प्रपाण सम्ुचय 
प्रमाणभूत, जगद्वितेषी, शास्ता, तायी, खगत के प्रणाम कएके अमार्णो की सिद्धि 
के लिये अपनी बिखरी हृदं कति्यो को एकत्रित कर रहा हं । 
ममाण दो प्रकार के हैँ--म्र्यक्ष ओर अनुमान । प्रत्यक्ष निर्विकल्प श्रौर 
(र 
नाम, जाति आदि से शरस्यृष्ट होता दै। श्रविनाभावनियम या व्याप्ति कै ज्ञान से 


श्रनुमान होता है 1 लिग या हेतु का श्रजुमेय में सत्व दोना चाहिये, सपक्च मे सत्व 
होना चादि रौर विपक्ष मँ सत्व होना चािये । स्वदृ्ट अर्थ को दूसररो को 

। बताना परार्थाचुमान हे । 
यह सव अलुमानानुमेय भाव सामान्यलक्षण होने के कारण व्यावहारिक है-- 
बुद्धि-निध्रित धर्मधर्मिभाव के बाहर इसके अस्तित्व या नास्तित्वं का प्रश्न 
नहीं उठता । 





( २ ) आलम्बनपरीक्षा 


१. यद्यपि भ्राह्यांश इन्धिय-विक्ञप्ति का कारण है, तथापि इन्द्रियवत्‌ ग्राह्यांशं 
वि््ति का विषय नीं दहो सकता क्योकि विज्ञप्ति किसी वाह्य घमं का श्राभास 
नहीं है । 

६. रूपादिवि्नपि ही अर्थाकार बन कर बाह्यपदाथवत्‌ प्रतीत होती हे । 
वास्तव मेँ कोई बाह्य अर्थं नहीं है । विषयविज्ञपि दी विज्ञान का भ्राह्यभाग हे श्रौर 
उसका प्रत्यय दै । 

७. विषयविज्ञति रूपी प्राह्यभाग विज्ञान के म्राहकभाग के साथ अविनाभाव- 
निथम से रहने कै कारण रौर कम से शक्ति श्यपण करने के कारण उसका अत्यय 
वन जाता हे । विन्नान कौ सहकारिणी शक्ति ही इन्द्रिय हे । 


आ =^ ₹ + 
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धंकीतिं 
( १ ) न्यायबिन्द्‌ 

सम्यक्‌ क्षान से दी सब पुरुषाथा कौ सिद्धि होती टै, रतः उसका विवेचन 
किया जाता ह । सम्यक्‌ ज्ञान दो मकार का टै-- प्रत्यक्ष रौर अलुमान । म्रत्यक्ष 
कल्पनापोढ रौर अध्रान्त टं । बुद्धिजन्य अअरभिलापिनी प्रतीति को कल्पना कहते 
हँ । प्रत्यक्ष का विषय स्वलक्षण टे । जिस श्रथेके समीपयादृर होने पर ज्ञान के 
मरतिभास मे मेद हो, वह रुवलक्षण है । बही परमार्थं सत्‌ दै । चस्तु का लक्षण 
 अथक्रियासाम्यं ह । स्वलक्षण से भिन्न सव सामान्यलक्षण टे । वदं श्लुमान का 
विषय है । अनुमान दो प्रकार का है--स्वाथं श्रौर पराथं। चिरूप लिग दारा 
अलमेयज्ञान अनुमान दै । त्रिरूप टै- लिग का श्रलुमेय मे सत्व, सपक्ष मे सत्व 

रोर विपक्ष में रसत्व । इस ज्ञान को दूसरों को समाना परार्थानुमान हे । 
( २) भ्रमाणवा्तिक | 
१, १. कल्पनातीत, गंभीर श्रोर उदार मूर्तिचाले, सब ओर म्रकाशमान, परम 


कल्याणकारी भगवान्‌ बुद्ध को नमस्कार टै । 





१, ८८. स्वलक्षण नामक पारमार्थिक श्र्थो से संयोग-वियोग नदीं होते । 
उनके विषय में एक श्रौर श्रनेक की कल्पना बुद्धि का उपप्लव मात्र दै । | 

१, ९३. शब्द्‌ संवे तित पदाथं को वतलति हैँ । व्यवहार के लिये उसे पदार्थ 
कहा जाता दै । वास्तव में चह स्वलक्षण नदीं दै, क्योकि स्वलक्षण तक संकेत की 
पहु च नहीं । 

१, १३६. शब्द्‌ श्रौर बुद्धि की पंच वस्तु" तक नदीं हो सकती । चस्तु एक 
टै ¦ वरँ मति-ग्रप्च नदीं चलता । 

१, १६७. जो अर्थक्रिया में समर्थं दै, वही परमाथं सत हे । 

१, २२४. सत्काय या श्रात्मष््ि से सत्व दोष होते दें । यह अविया हे । 
्रवियामोद से रागद्वेषादि उत्पन्न होते हं । 

१, २४१. कर्त्रा कास्मरणन रदटनेसे दी वेद को पौरुषेय कटने बाले 
भी हे ! इस व्यापक श्रज्ञानान्धकार को धिक्कार दै | 

१, ३२१७. जिसके वचन प्रामाणिक दा, उसके उपदेशो को श्रागम कहते हे । 
श्मपौश्षेयता मानने की क्या श्रावश्यकता १ 





॥ 
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२, ३२. उपायसदहित जो हेय श्रौर उपादेय तत्व को जने वदी प्रमाण हे, 
सवज्ञ नदीं । 

२, ३३. चाहे दूरदर्शी दो यान हो, इष्ट तत्वदर्शी होना चिये । यदि दूर 
दर्शा को ही प्रमाण माना जाय, तो चलिये गिद्ध कौ उपासना करं । 

२, २०४. जो अनित्य नदीं दे, वह किंसी का हेतु-परत्यय नदीं हो सकता, 
कयो कि.विद्वान्‌ उसी को नित्य कते हँ जो कमी विक्त न हदो। श्रतः अनित्य माननेः 
पर ही सांसारिक धम सिद्ध हेगि। 

२, ३. जो श्र्थक्रियासमर्थं ह वही परमाथ सत्‌ है । अन्य सव संढ़तिसत्‌ 

। ये स्वलक्षण श्रौर सामान्यलक्षण कहे जाते हं । 

२, २०९. विद्वान्‌ लोग कहते हँ कि पदार्थो का स्वरूप दी एेसा है किं जितना 
उनका चिन्तन क्रिया जाय उतना ही उनका विशरण होता जाता 

३, २२४. देतुभाव के बिना ग्राह्यता नदींदो सकती । अथकार बुद्धि की 
उत्पत्ति विज्ञान के प्राह्यांश से दती दे । 

२, २१५. ग्राह्य -प्राहकाकार के वाहर लक्षण नहीं हो सकता ! श्रतः लक्षणः 
शून्य होने से धर्मो को निःस्वभाव कटा गया हे । 

२, २१३. प्राह्य या भ्राहक मे से किसी एककेन रहमे पर दूसरा भी नीं 
टिक सकता. क्योकि दोनो सापेक्ष हँ । तत्व द्वय द । 

२, २१९. टाथी की तरद ओँल मूद कर, तत्व की उपेक्षा करके, केवल लोक- 
व्यवहार के कारण, बाह्य पदार्था का वणेन किय। जाता दहं। 

२, २८१. योगिर्यो का भावनामय ज्ञान कल्पनातीत होकर स्पष्ट मरतीतदोता है! 

२, ३५४. मिथ्या दर्शन चाले पुरुषों को अद्वथ विज्ञान भी आह्य-भ्राटक-संवित्ति 
2 कारण मेदवान्‌-सा अ्रतीत होता दै । | 

२, ५५५. जेते, म॑त्रादि के कारण जिनको शिं वंध गई दँ उन एषो को 
जादृगर के मिट्टी के कड भी सिवके दिखाई देते हें । 

४,५२-५४. यह किसने कटा है कि म्त्येक बात मेँ शाघ्ल की दी शरण लो ४ 
कौन श्रसिद्धान्ती कहता है कि धूम से श्रग्नि का अनुमान मत करो १ ; 

४, २८६. मेरे इस भ्न्थ में श्रल्प बुद्धि वालों की तो गति ही नहीं दै, किन्तु 
पडे बडे विद्वान्‌ भी इसका श्रसली श्रथ नहीं समम परवेगे। मेरा मत, संसारम 


। । 








| 
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पने समान प्रतिग्राहक न पाकर, सुद्र के जल को तरह, श्रपने कलेवर मंदी 

बद्ध दो जायगा । | 
रान्तरक्षित 
तत्वसं ग्रह 

१-६. उपदेशक नें श्रेष्ट, परम श।सता, सवेज्ञ भगवान्‌ बुद्ध को प्रणाम करके 

मे इस तत्वसंग्रहः की रचना करता ह-उन भगवान्‌ कोजो किसी भकारे की 


क्वतन्तर श्रुति को नदीं मानते, अनल्प श्रौर असंख्य कर्पा तक परमकरश्णा ही 


जिनकी श्रातमा डे, श्नौर जिन्टोने लोककल्याण करने के लिये प्रतीत्यसमुत्पाद का 
उपदेश दिया है- उस प्रतीव्यसमुत्पाद का जो प्रकृति, ईर, अकरति श्रौ $श्वर, 
श्रातमा आदि के व्यापारसे रहित टै; जो चल ( गतिशील-क्षणिक ) टै, जिसमें 
कमं श्रौर उसके फल की सम्यक्‌ व्यवस्था है; जो द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य रौर 
समवाय श्रादि उपाधिर्यो से रहित दै; जो केवल व्यावहारिक इष्टि से ही शब्दगोचर 
हे ( वस्तुतः वाणी श्रौर वुद्धि से श्रगम्य हे); स्पष्ट लक्षण चाले प्रत्यश् श्रौर श्तु- 
मानं नामके दोनो भरमाणो से निश्चित दै; जिपमें अन्य किमी वचस्तु का तनिक भी 


मिश्रण नहीं है; जो कटीं नहीं जाताः जिसका के श्रादि -अन्त नहीं है; जो परति 
विम्ब शादि कै समान है; जो समस्त प्रपव-समूट से सुक्त दै; श्रौर जिसे अन्य 


लोग नहीं जानते । कः न ~ ९ 
प्रक्ृति-परीत्ताः ७. सारी शक्तिर से युक्त प्रकृतिसे ही ये सव कायं -प्रपञ्च 


प्रसारित होते ह; वास्तव मेँ ये सव प्रकृति -रूप दी देँ । यद सांख्य मतद, जो 


सत्कार्यवाद को मानता दे । क 
१७. किन्तु यदि दहो श्रादिं उत्पत्ति पूं टी दघ आदिमे स्थितं, तोवे 


वदते से ही चिदमानः हैँ रतः कार्य श्रौर कारण में कद भेद न होने से, उनकी 


पुनरत्पत्ति बृथा दै । फिर तो दृधको दही ददी कना चाहिये । 
१९-२०. यदिः यह कटा जाय कि कारण मेँ अभित्यक्तिसामथ्ये' नामक एक 


 बिशेषता टे जिसके कारण सत कऋार्यवाद दूषित नदीं हेता ( काये, कारण मे अनभि- 
व्यत्त रूप से रहता हे श्रौर उत्पत्ति टोने पर उसकी ्सिव्यक्ति दोतौ दै, अतः 
उत्पत्ति श्नौर ्रभिन्यक्ति एक ही वत दै ), तो हम प्ते हँ-- या यह विशेषता 
कारण च पहले सेटीथोया वाद में हृईः यदि पदल्ेसे दी थी, तो कारण भौर 


~ 


५ 


| 
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विशेषता सँ को$ अन्तर नदीं नौर मारा आक्ञेप जेसे का तेसाः ही स्थित है-- 
7 उसका निराकरण नदीं ह्या; यौर यदि यदह विशेषता पटले नदीं थौ, तो शरसत्‌ ` 
थी, शरीर सांख्य के श्रलुसार श्सत्‌” कौ उत्पत्ति संभव नीं । | 
२६. यदि यह कदा जाय कि श्ननभिन्यक्त कायं की कारण द्वारा अभिव्यक्ति 
ठोती हे, तो हम पृच्छते हैँ किं इस श्रमिव्यक्ति का क्या श्रथ है १ अभिव्यक्ति काः 
अरथः उतिशयोरपत्ति" नदीं दो सकता, कर्योकि कायेकारणतादात्म्य मानने से एसा 
कहना संगत दोगा रौर इस श्रतिशयोत्पत्ति के लिये अन्य॒अरतिशयोत्पत्ति कौ 
पेश्वा; दोग श्रौर इस अकार अनवस्था दोष साया । 
२२. हमारे सत्कार्यवाद के खण्डन से यद न॒समफना चाद्य क्रि. दमः 
असत्कार्यवाद है । हम दोनो वादो को नदीं मानते । चस्तुतः उत्पत्ति का थह 
वस्तु भावः शर्थात्‌ वस्त्रो का कणमात्र अस्थायी स्वभाव । यहं स्वभाव न सत्‌" 


कहा जा सकता हे श्रोर न सत्‌, । यद केवल बुद्धि का विकल्प हे जो वस्तुतः 


मिथ्या दे । ( 
४१, प्रन, यदि इस कायं-जगत्‌ को त्रिगुणात्मक श्रौर सिन्यक्त मान भी 


लिया जाय, तो भी यह सिद्ध नहीं दो पाता कि इसकी श्रमिन्यक्ति एक, नित्य 
शरौ एक सामान्य थण वाली प्रकृति से हुई दै । 

, ४५, प्रकृति को कारण न मानने पर भी, यह सारा कार्यकारण रादि लेक- 
्ैचित्य, शक्ति-भेद के कारण, भतिपादिति किंथा जा सकता हे । 

ईभ्वर-परीच्ता : ४६. उच अरन्य लोग ईश्वर को इस जगत्‌ को उत्पत्ति 
करा कारण मानते दै, वर्योकि उनके अनुसार रचेतन म्रकरति ्रपने श्राप जगत्‌ को 
उत्पज्न नहीं कर सकती ! =, 

७२. किन्तु नित्य, एक, सर्वज्ञ नौर नित्य ज्ञान का आश्रय ईर सिद्ध नहीं 

= * म 
हो पाता क्योकि यहां व्याप्नि साध्यविकल होने से दूषित हं । 

८०. यदि यह सामान्य कथन श्रभीष्ट हो कि--इस जगत्‌ कौ उत्पत्ति केवल 
जड पदार्थ से नहीं हो सकती, इसके लिये चेतन कं द्मपेक्षा ै- तो यह हमे भी 
मान्य दै, व्योकि हम ज्लोकनैचित्य को कमज मानते है रोर कमं चेतन द्वारा ही 
वभव दे । ८।१ 
८७. किन्तु हम ईश्वर को कारण नदीं मानते, क्योकि स्वयं इधर का सत्ता 
^ सिद्ध नदीं हे! अतः श्वर कोः जगत्‌-कारण मानने से यातो यह जगत्‌ 
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खपुष्पवत्‌ हो जायगा रौर या सव पदार्थो की युगपत्‌ उत्पत्ति माननी पडेगौ । 


बरह्म परीत्ता ; १४४. यदि व्रह्म तत्व को स्वतः अद्य शरोर श्रविभाग मान `}. 


कर, यह माना जाय कि विद्या के विक्षोभके कारण लोग इस श्वय च्रह्मको 
सप्रपन्च जगत्‌ के रूप मे देखते ह, तो यह टीक नीं । 

१४७. व्योकि यद व्रह्म कौ अविभागता प्रत्यक्ष से सिद्ध नदीं होती श्रौरन 
अनुमान से सिद्ध हदो सकती दै, वर्योकि नित्य से उत्पत्ति कभी संभवन होने से, 
यहो ्रनुमान के लिये कोई देतु नदीं दै । 

१४९-१५०. ज्ञयपदार्थो के कमसे ज्ञान भी करमशः होता है, अन्यथा 
भ्त्येक ज्ञान को एक साथ सर्वज्ञ मानना पडेगा । क्षणिक विज्ञान मे ही श्रथक्रिया 
सामर्थ्य होता दै श्नौर यह क्षणिक विज्ञान कमशः होता दै । श्रतः ब्रह्म बन्घ्यापुत्र 
के समान श्रसत्‌ टै । 

पुरुष परीत्ता ; १५३. दुष्ट सिद्धान्त को मानने वाले ऊुच्छ श्न्य व्यक्ति 
श्वर के समान धर्मवाले पुरुष को जगत्‌-कारण मानते दै । 

१५४. सारे संसार का प्रलय हो जाने पर भी, इस पुरुष की ज्ञान-शक्ति लुप 
नहीं होती । जैसे मकड़ा, पने शरीर से टौ तन्त निकाल कर, जाला लुनता है, 
चैते ही यह पुरूष भी, श्रपने शरीर से दी, समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करता हे । 
१५५. इस पष का खण्डन भी), पूर्वोक्त दश्च -खण्डन के समान, सम लेना 
चाहिये । यह रुष किप लिये यद खष्टि-व्यापार करता दै १ 

१५६. यदि यह ॒श्न्य्युक्त दै, तो स्वतन्त्र नहीं टो ससा । यदि दयावश 
खष्टि रचता दै, तो इसे जगत्‌ को श्रत्यन्त सुखी बनाना चादिये । 

१५७. किन्तु यह जगत्‌ तो श्राधि, व्याधि, दारिद्रय, शोक आदि विवि 
दुःखो से पीडित हैः एसे संसार को रचने में पुरूष कौ कौन सी दया प्रतीत दोती है ! 

१५८. ओर फिर खष्टि के पूर्वं तो कोई प्राणी दे नटीं जिन पर॒ श्नुकम्पा 
को जाय । उनके रभाव में श्चनुकम्पा का अभाव इश्रा, जिस श्रनुकम्पा के श्राघार 
पर इस रष को खष्टिकतां माना जाता द । 

१६१. थदि कीडा या लीला के लिये यह खष्टिकरतादो, तो यह श्रपनी 
कोडा का स्वामी नदीं टो सकता, क्योकि फिर इसे, एक खेलने बाले वालक के 
समान, कडा के विविध साधनो पर निभेर रहना पडेगा । 


| 
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, १६४-१६५ यदि खष्टिको इसका स्वभावः माना जाय, जेसे दाद पाक 
आदि कर्मो को म्नि का स्वभाव माना जातादटै, तो फिर सारी ख्ष्टिएक साथ 
होनी चादिये, क्योकि खष्टि की उत्पत्ति मँ समथ स्वभाव सद्‌ वँ वियमान दै । 

१६८. मकड़ा भी स्वभव से ही जाला नदीं बुनता । जाला बुनने का कारण 
है-मकडे के मुँह की लार, जो कौडे मकेडको खाने की लालसा के कारण 
निकलती दै । 

१६९. यदि यह दुरुष वैसे ही निष्कारण खष्टि रचता हो, तो इसमे इसकी 
बुद्धिमानी, इसकी ज्ञान-शक्ति, केसे प्रतिपादित होगी विना सोचे समध्चे तो 
साधारण मल्लाद जेसा व्यक्ति भी कोई काम नहीं करता । 

१७०. इसी प्रकार विष्णु, रसमा, शिव ्रादि को जो जगत्‌-कारण. मानते दै, 
उनके मतो का भी खण्डन हो जाता टे । 


आत्म परीक्षा ; 

(क) न्यायमत का खण्डन ‡ १७१. कु अन्य लोग आत्मा को नित्य, 
सवेन्यापी, बुद्धि, इच्छा, यत्न आदि यु्णो का श्राध्रय, किन्तु स्वतः अचित्‌ 
मानते टै । 

१७३. ज्ञान के सम्बन्ध से आत्मा ज्ञाता, प्रयत्न शमादि के सन्बन्ध से कर्ता 
श्रौर खख, दुःख श्रादि के सम्बन्ध से भोक्ता वनता दै । 

१९१-१९२. किन्तु यदि बुद्धि, इच्छा शरदि का कोद न कोर आश्रय मानना 
श्रावश्यक भीदहो, तो भी नित्य श्रौर गतिशल्य श्रत्मा को आघार मानना 
निष्फल दै । 

२०४. शहंकार के श्राश्रय के कारण चित्त को (आत्मा कहा जाता है । 
किन्तु यह व्यावहारिक है; वस्तुतः श्रात्मा नामक कोई नित्य वस्तु नहीं हे । 

२१२-२१३. स्वसंवेदन के कारण श्रात्मा को म्रत्यक्ष-सिद्ध मानने पर भी, 
उसका नियत्व ओर विथुत्व सिद्ध नहीं होता 

२१७. ञुद्धि, इच्छा श्रादि को समवाय सम्बन्ध से श्रात्मा पर निभर नदीं 
प्राना जा सकता, क्योकि बुद्धि, इच्छा श्रादि क्षणिक होने से बीज -अकुर-लता कते 
समान कमशः उत्पन्न होती दें । 

(ल) मीमांसामत का खण्डन ; २२२. अन्य लोग आत्मा को चेतन्यरूप 
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ञ्रोर व्याकत्ति-जुगमात्मक ( मेदामेदस्वरूप ) मानते दै, तथा चैतन्य को बुद्धि 
का लस्षण मानते हँ । 


२४१. किन्तु चेतन्य को एक श्रौर नित्य मानने पर तद्रप बुद्धि को भी एक 
श्रौर नित्य मानना पडेगा । 

२५३. यदि बुद्धि सद्‌ा नित्य श्रौर सव पदार्थो को जानने बाली ह, तो फिर 
दम सव बुद्धिमान्‌ व्यक्ति स्चज्ञ क्यो नहीं हैँ 2 

२७२. यदि कतृत्व श्रौर भोक्तृत्व, अयत्न श्रादि शौर खुख दुःख आदिं 
अवस्थाश्रा पर निभर नदीं हँ, तो इन शचस्था वाले श्ात्मा को कर्ता ओर भोक्ता 
नहीं कटा जा सकता । ओर यदि निभ॑र दै, तो अवस्था््रो ओौर त्मा मेँ कोई 
अन्तर नहीं होगा । | 

२७२ श्रतः हम श्रात्मा के नित्यत्व का खण्डन करते है, क्योकि आतमा के 
स्वरूप मे विकार होने के कारण उसका विनाश होता रहता द । 

२७४. सप के कभी सीघे श्रौर कभी गोल दोने की तरह श्रात्मा को स्वरूपतः 
अविकारी श्रौर गुणतः विकारी मानने सेभी काम नदी चल्तेगा, वर्योकि सर्प 
क्षणिक होने से सीधी या गोल श्रवस्थाको प्रप्तहोतादहे। जो नित्य है, उसमे 
विकार संभव नहीं । | 

२७५. वास्तव मे तआरत्मा अहंकार ॐ अतिरिक्त छ नदीं है मौर यह 
हकार, श्रनादि श्रविदयाजन्य आत्म-दृष्टि-वासना के कारण, निरालम्ब ही चलता 
रइता है । यह बन्धनावस्था में टी चलता दै, मोक्षावस्था में नहीं । 

(ग) सांख्यमत का खण्डन ; २८५. अन्य लोग बुद्धि से भिन्न चैतन्य को 
द्मात्मा का निज स्वरूप मानते हँ । 

२८६. अछृत द्वारा उपस्थित कमे-फल का आरात्मा भोग करता ह । श्रात्मा 
मं कतरत्व नदीं दै, कतृर कृतिम ही दै। 

२८८. किन्तु नित्य शरोर एकरूप चैतन्य मे विविध पदार्थों का भोक्तृत्व 
केसे संभवदो सकता देष 

२९१. यदि श्रात्मा शुभाम कर्मो का कतां नहीं है, तो वह उनके फल का 
भोक्ता केसे हो सकता टं 

२९२. यह कथन भी ठीक नहीं कि अकृति-घुरुष से अंध-पंगु सम्बन्ध है 


"क = नि 
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शौर पुरुष की अभिलाषा के श्रघुरूप फर्लो को प्रकृति उसङरे भोग के लिये उपस्थित 


करती ठे। 
२९४. यदि आत्मामं शर्थोपमोग के समय विकार न दहो, तो उसका 


भोक्तृत्व सिद्ध नदीं हो सकता रौर प्रकृति उसका कोड उपकार नहीं कर सकतो । 

२९५. श्रौर यदि श्रात्मा यें विकार होता दहो, तो उसका नित्यत्व नष्ट हो 
जायगा । विकार का र्थं हे अन्यथाभाव रौर नित्य स्वभाव का न्यथा भाव 
दहो नहीं सकता । 

२९७-२९८. यदि यह कटा जाय कि स्वर्यं राटा भोग नहीं करता, वर्योकिं 
वह अपने स्वरूप को कभी नहीं छोढ़ता, किन्तु बुद्ध में स्थित पने प्रतिबिम्ब को 
ही श्रपना स्वरूप सम कर, वह भोग करता सा प्रतीत होता हे, तो यह भी 
ठीक नहीं, करयोक्रि यदि प्रतिविम्ब के साथ आत्मा का तादात्म्य दे, तो श्रात्मा 
मी गरतिविम्ब क समान श्ननित्य द चनौर यदि तादात्म्य नहीं ह, तो ्ातमा भोक्ता 


नहीं टो सकता । 
२०५, यदि चैतन्य को ही आत्मा कहा जाय, तो इसमे मे कोई विवाद नहीं 


हे। हम तो केवल यही कहते दँ कि उसक्रा नित्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता, क्योकि 


फिर सव इन्द्रियो व्यथं ठो जौँधगी । 
३००. श्रौर फिर सांख्य के इत कथन से किं “क्रति चिविध व्यल्लन बनाना 


तो जानती ह, किन्तु उनका उपभोग करना नहीं जानत", वद्‌ कर श्रीर्‌ क्या 
श्रयुक्त बात हो सकती दै 

(घ) जनमत का खण्डन ; ३११. 
चिद्रूप तथा द्रव्य रौर पर्याय क्रे मेद से, एक श्रौर 


श्रविकृत श्रौर विक्त मानते हें । 
२१७-३१८. किन्तु यदि द्रव्य ओर पर्याय वास्तव में श्रभिन्न हे, तो दन्य 


को पर्या के समान, श्रनेक, श्मनित्य, विचरत मानना पडेगा; य्रौर पर्यायो को 
द्रव्य के समान, एक, नित्य शरोर अ्रिकृत मानन पडेगा । 

२२१. यदि द्रभ्य श्रौर पर्याय वास्तव मं भिन्न टै तो दोनों साथ साथ 
श्रातमा में नहीं रह सक्ते । अतः या तो श्ननित्यल्र ही मानिये या नित्यत्व \ 

( = ) उपनिषदवादो के मत का खण्डन २२८. यह्‌ पाच-भोतिक 


१३ सोग० 


मीमांसर्को के समान जेन भौ श्रात्माको 
श्नेक, नित्य रौर अनित्य, 








| 
| 








१६४ सोगत-सिद्धान्त-सार-संयरह 


जगत्‌ नित्य ज्ञान का चिचतं मात्र दे रौर त्मा नित्य ज्ञान स्वरूप दै-एेसा कुछ 
लोग मानते हं । 
२२९. बुद्धि-प्राह्य विषया की वास्तविक सत्ता नदीं टै, अतः यदह सव टश्यमान 
जगत्‌ विज्ञान का परिणाम हे । । 
२३०. इन दाशंनिको के मत म बहुत थोडा दोष है, श्रौर वह यदी है किये 
लोग विज्ञान को नित्य मानते हँ । विज्ञान नित्य नहीं हो सकता क्यो कि रूप, शब्द्‌ 
श्रादि के विज्ञान में स्पष्ट दी मेद श्रौर नित्यत्व प्रतीत होता दै, | 
२२३३. यदि ज्ञान नित्य ओरौर एकरस हो, तो सम्यक्‌ ओर मिथ्याज्ञान का 
मेद सिद्ध नहीं दोगा, ओर फिर बन्ध तथा मोक्ष भी सिद्ध नीं होगे 
३३५. नित्य श्रोर एकरस होने से तलज्ञान भी उत्पन्न नहीं होगा, श्रौर त 
यह सब योगाभ्यास व्यथं हो जायगा 1 
( च ) वात्सीपु्ोय वोद्धमत का खण्डन २२६. पने आपको वौ 


मानने वाले कुछ लोग भी पुद्गल के बहाने श्रात्मा को मानते हे शौर उसे प- 
स्करन्धोसेन तो भिन्न मानते दँ योर न अभिन्न । 


३२३८. इन लोगो को समम लेना चादिये कि पुद्गल की सत्ता पारमार्थिक 


नहीं दै । सदसदनिवचनीय होने के कारण एद्‌ गल श्राकाश-कमल के समान हे । 
२३९. वस्तु या तो “सत” दोगी या सत्‌” । जो सदसद्धिलक्षण है, वही 
द्रवाच्य हे ओर वही मिथ्या है । 


२४७, सत्ता का लक्षण हे श्रथंक्रियासामथ्यं रौर यह क्षणिक पदार्थो मेँ ही 
हे । श्रतः अवाच्य मे चस्त॒ता नदीं हो सकती । 


३४८. यदि यदह कटो किं स्व्यं भगवान्‌ बुद्ध ने एद्‌गतल के श्रस्तित्व का प्रति- 


पादन किया टै ओर इसलिये परद्गल को न मानने पर भ्रागम-विरोधदहोतादहै 
तो यह ठीक नहीं, वर्यो कि महात्मानो ने ( श्राचायं चछबन्धु चादि ने ) यह स्पष्ट 


सिद्ध कर दिया दै कि दयावान्‌ भगवान्‌ ने नास्तिक्य का निराकरण कने केलिये 


पुद्गल का उपदेश दिया दै, किन्तु वास्तविक उपदेश पुद्गल नेरात्म्य श्रौर घमं 


नरात्स्य ह्‌) 
स्थिस्भाद परीच्ताः २५७. समस्त संस्कृत पदाथं शरनित्य होने के कारण 


्रपने विनाश की पेक्षा नदीं रखते-- उत्पत्ति के बाद उनका नाश होता दी रहता 
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दे । कोई उनका नाशक देतु नहीं दै, वयोकि किप मेँ यदह सामर्थ्यं नहीं । उनका 
तो स्वतः ही स्वाभाविक विनाश होता टै । 

२७५५. क्षणस्थायी भाव को ही विनाश कते हैँ । 

२७७. श्रतः समस्त संस्कृत पदाथ, स्वाभाविक विनाश के कारण, नित्य नरी 
टो सकते । | 

२७६. विनाश नाभक कोई एेसी वस्तु नहीं दै जिसमे "वस्तु की उत्पत्ति के 
द्मनन्तर होने का गुण" रहता हो; वस्तुश्र¡ का क्षणिकत्वस्वभाव दी विनाश कदलाता 
ट मौर यह वस्तुश्रो के साथ टी उत्पन्न टता दै । 

२८८. उत्पत्ति के रनन्तर ही नष्ट दोने काजो व्तुर््रोका स्वल्प है, वही 
क्षणः कहा जाता टै, ओर जिसका यह स्वरूप है, उस वस्तु को क्षणिक' कटा 


जाता है । 
२८९, वास्तव सें श्षणः श्रौर क्षणिकः मेँ कोई अन्तर नहीं दै, क्यो कि कोद 


देसी वस्त॒" नदीं हे जो क्षणिक हो--केवल क्षणसन्तति दी चलती रती दै, फिर 
मी व्यवहार नें श्षणः श्रर क्षणिक वस्तु--परे शब्द्‌ प्रयोग किये जाते द, वर्योकि 
शब्दो का प्रयोग वक्ता की इच्छा पर निभर दौता ?। 

२९६-४०३. उत्पत्ति का श्रथं अथंक्रिथ।सामथ्यं दे रोर यह सामथ्यं क्षणिक 
वस्तुर्ो मेही होता टे, नित्यमें नहीं । यदि पदाथा का नित्य माना जाय तो जगत्‌ 
की उलत्ति क्षा मश्न नहीं उठता, क्योकि स्थिर पदार्था मे कमशः अथक्रिया को 
शक्ति सिद्ध नीं होती । यदि नित्य पदाथ के, क्रम वाले सहकारी माने जय 
जिनको चक्वा से नित्य पदार्थं कमशः इस कार्य -प्पश्च को जन्म दे सके, तो प्रश्न 
यह डे किक्याये सहकारो नित्य वस्तु के श्रथ॑क्रियाक्षामथ्यं के कारण हँ अथवा 
नित्यवस्तु से होने वाली अन्य पदार्थो कौ उत्पत्ति मेँ सदायक होने के कारण सह 
कारी कहे जाते ई १ यदि इन सहकार्य को नित्य वस्तु के ्थक्रियापामथ्यं- 
का कारण मानाजाय, तोयेस्वयंद्ी नित्य वस्तु के भी करण वने रोर वह्‌ 
नित्य वस्तु इनके द्वारा दी उत्पन्न होन चाहिये क्योकि अथक्रियासामथ्यं इन्दी 
तं है, चौर नित्य चर्त, सद्‌ा विद्यमान रहने से, उत्पन्न दो नदीं सकती । अतः 
यदि ये अतिशय रूप सहकारी उस चस्तु को भी उत्पन्न करते दै, तो वह चस्तु 
नित्य नहीं रहती ( उत्पन्न होने के कारण श्ननित्य है ), श्रौर यदि ये सहकारी उस 
वक्तु से भिन्न देँ, तो वह चस्तु अन्य पदार्थो की उत्पत्ति का कारण नहीं मानी जा 
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सकतीं । फिर अतिशय की सत्ता से पदार्थो की उत्पत्ति श्रौर अतिशय के श्रभाव 
मं अनुर्पत्ति होने से इस श्रतिशय को ही कारण मानना पडेगा, न कि उस नित्य 
वस्तु को जिसे यह अतिशय माना जाता है । यदि इस श्रतिशय के सम्बन्ध के 
कारण उस नित्य वस्तु को भी कारण माना जाय, तो इने सम्बन्ध कौन सादेः 
तादात्म्य सम्बन्ध तो हो नदीं सकता, श्रन्यथा पूर्वोक्त दोष ओयगे । अथवा फिर 
सव कार्यो को एक साथ उत्पन्न होना चाये ' श्रौर यदिये भिन्द तो, इस 
अतिशय को नित्य वस्तु से सम्बन्धित करने के लिये एक दसरा अतिशय चाये 
तौर इस दूसरे क लिये तीसरा श्रौर इस प्रकार अनवस्था दोष च्राता टे । श्रतः 
इनका को$ सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो सकता ओर सम्बन्ध के रभाव में निव्य वस्तु 
से को$ कायं उत्पन्न नहीं हो सकता । 

कर्मफल सम्बन्ध परीच्ता ४७९ यदि कर्मो का कता शौर उनके फलो का 
भोक्ता एक नित्य शओात्मा नरींदो, तो कृतम्रणाश रोर शकृताभ्यागम दोष दुर्निवार 
है, अर्थात्‌ जिसने कर्म किये ये, वह उनका फल नदीं भोगता श्रौर जिसने वे कमं 
नदीं किये, बह उनका फल भोगता दे । 

५०२-५०२ ये शङ्काय निमंल हें । क्षण सन्तति मेँ कारणक्षण नष्टहोने 
ऊ परते टी कार्यक्षण को पनी शक्ति दे ` देता हे, जेसे बीज, नष्ट होने के पहले 
ही, श्रपनी शक्ति अ्कर को दे देता दै । इसी अकार आध्यात्मिक क्षणसन्तति मे भी 
यही होत! रहता है । प्रत्येक क्षण मेँ एक सी शक्ति नहीं दती । जिस कारण से 
जो कर्यं उत्प होता दै, उसे उत्पन्न करने कौ शक्ति उस कारण में ही होती दै । 
अतः जित किसी कारण मे जि किसी काये को उत्पन्न करने की शक्ति होती है, 
वह्‌ कारण उस शक्ति द्वारा साक्षात्‌ या परम्परं से उस कायं को उत्पन्न करता है । 
इसी कारण कर्मो ओर उनके फरलला का सम्बन्ध स्थापित कि जाता दै । 


५७५. क्षणसन्तति के शदेक्य' के कारण कतौ" श्रौर "कत्व का व्यवहार 
होता है । यह सव कल्पना दै; वस्तुस्थिति नदीं । 

५१२. श्रथमं क्षण से उत्पन्न होने बाले ओर अभी तक अविनष्ट शक्तिमान 
कारण से द्ितीयक्षणमेंदही कार्य उत्पन्न होता दे । 

५१३-५१४. यदि कार्योत्पादं तृतीय क्षण मेँ माना जाय, तो विनष्ट कारणं 
चे कार्य की उःपत्ति माननी पदेगी, वेयोकि कारण तो अथम क्षण में उत्पन्न हो केशं 


| 
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द्वितीय क्षण में नष्ट हो जाता हे । ` श्रौर यदि कार्योत्पाद सरथम क्षण मेँ माना जाय, 
तो कारण ओर कायं दोना की उत्पत्ति एक साथ माननी पड़गी । 

५२ ०-५२१. जो आानन्तर्यनियम अर्थात्‌ कारणक्षण के ्ननन्तर ही कायै- 

क्षण की उत्पत्तिः है, वटी शवेश्वाः कदलाती दै । शओरौर कारण की सत्ता मात्र ही 

उसका व्यापार ( क्रिया ्र्थात्‌ कार्यात्पाद्‌ साम ण्यं ) है क्योकि कारण की सत्तामात्र 


ते ही कार्यं की उत्पत्ति होती दै। । 
५५४१ जिन ज्लोगो की बुद्धि अभी तक 'नित्य आत्मा" के चक्कर में फंस रदी. 


हे, वे लोग, विज्ञानसन्तान के “रेक्यः की मिथ्या कल्पना के कारण श्रहंकार के 
रभिमान से पड़ कर, क्षणिकं विज्ञानो के प्रवाहं का साक्षाकार नहीं कर सकते । 
५४२. किञतु जिन अभिसम्बुद्धा को तत्व-साक्षात्कार हो गया हे, वे उतिक्षण 
विनाशी विज्ञानो के सन्तान-नियम को जान कर शुभ कम किया करते हैँ । 
` ५४४. श्रविदयया-संस्कार आदि कारण- कायं-खलारूपी म्रतीत्यससुत्पाद-चक् 
ही बन्ध द; रौर इसका निरोधो कर विशुद्ध विज्ञान-सन्तति का प्रवाहित होना 


ही मोक्ष दै। न 
द्रव्यपरी्ताः-५५). टम पटले दी सारी वस्त्रा ॐ क्षणिकत्व का प्रतिपादन 


करके नित्य परमाणु्रों को असिद्ध कर चुके हें । 
५५६. अतः परमागाश्चौ के संयोग से निर्मित किसी श्रवयतव। पदाथ की सत्ताः 
भी, प्रमाणदीन होने से, सिद्ध नदीं दो सकती । 
नित्य चेतन द्रव्य रूपी श्रात्मा का खण्डन भी पहले किया जा चुका हे । 
गुणपरीन्ताः--६२४. द्रव्यो के प्रतिषेध से उन पर द्राश्रित गुण, कमं रादि 


भी निरस्त दो जाते हँ । | 
कर्मपरीत्लाः--६६२. भावों ऊ क्षणिक होने के कारण उत्त्ेपण, अअपत्तेपण, . 


्ाक्चन, प्रसारण शौर गमन नामक पाँच प्रकार के कमे भी श्रसम्भवदहे, कयो करि 
जहो ये उत्पन्न होते है वाँ से विनष्ट हो जते हं । 

७०७. गमन या गति भी आति हे व्योकि, म्रदीप-शिखारश्रो के समान, वह. 
समान, किम्तु भिज श्रौर ्रगतिशौल, क्षणा कौ धारा द । यह सन्तानेक्य की, 
कल्पन" मिथ्या हे, व्यो कि क्षणो को गमन का वकाश दी नहीं है) 

सामान्य परोत्ताः-७०८. द्रव्य, गुण अओरौर कमं के मरतिषेध से सामान्यः 
को भी निषिद्ध समना चाहिये, कर्योकि सामान्य इन्दी तीन पदार्थो पर आश्रित दे। 





७२८. भारवहन, दुग्ध-ददन श्रादि के उपयुक्त पदार्थो" के विषय में गो 
आदि संकेतित शब्दो का व्यवहार किया जाता दै, श्रतः गोत्व रूपी सामान्य 
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क. 
कल्पना मात्र ही टे। 
७३४. सत्‌ तो स्वलक्षण ठ परमाथं क्षण दै। शब्दा श्रौर बुद्धि के 
विकरल्प। की प्च स्वलक्षण तक नहीं टे 1 
कगे, वे भी, नित्य द्रर््यो के श्रभाव में, सिद्धी दें वे केवल क्षण हैँ । 
र 
। 





विशेष परीत्ताः-८१२. नित्य द्रव्यो मे रहने चालते जिन "विशेषो" की कल्पना 
समकायपरोत्ताः-८३५. यदे सव पदार्थो म एक दी समवायदो, तो 
घट-कपालो के विषय में भी पटादिरूप ज्ञान दोना चाहिये ) 
| ८५७-८५८. समवाय के नित्य होने से समवायी पदार्था कोभी नित्य दोना 
चाद्ये किन्तु एेषा नदीं होता । संयुक्त पदार्थो के श्राव में जेते संयोग नहीं रहता 
। श्र संयोग क श्रभाव में संयुक्त पद्‌ाथं नहीं रहते, वैसे दी समवाय के अभावमें 
समवायी शरोर समवायी पदार्थो के अभावमें समवाय भी नदीं रटना, चाये । 
समवाय श्रौर संयोग दोनो सम्बन्ध दी हँ श्रतः एक को रित्य ओरौर पदार्थं तथा 
दूसरे को श्रनित्य रौर गुण स[नना ठीक नहीं 
छ्ब्दार्थपरीत्ताः--८७०. पदार्थो का स्वभाव ही एसा है किं वह्‌ शब्दौ की 
- पकड़ मेँ नहीं श्रते । शतः जो जो शब्द जिस जिस विषय कौ श्रोर सेकेत करते 
टै, चट विषय वास्तव से विद्यमान नदीं टे वास्तविक विषय तो स्वलक्षण है, रौर 
-स्वलक्षण तक्र शब्दो की गति नहीं । 
१००४. श्रपोह दो अकार का दै-पयुदास ओरौर निषेध। पयुंदासमभीदो 
ग्रकार का डे--बुद्धयात्म ओौर अथण्त्म । 
१०११, इनमें से पला श्रंपोद ( पथुदास ) शब्द्‌ (रा प्रतिपा्य है, क्योकि 
जन्य वुद्धि बाह्य ्रथेको य्रदण करती दै। 
१०१२ शड्दजन्य वुद्धि श्रपने ह प्रतिविम्ब को रथं समफ कर प्रण करती 
हि । इस प्रकार यह कारण-कायरूपौ चाच्य-चाचक भ।व उत्पन्न दातादट। 
१०१२. यद पर्युदास श्रपोह का साक्षात्‌ आकार टै । निषेध रूप) श्रपोह कौ , 
अतीति साक्षात्‌ न होकर सामथ्येवश दोती दे 
०४७. इन निवेधरूपी शअरपोो का बाह्य रूप कल्पित है, वास्तविक नदी, 
क्योकि वस्तुतः मेद श्रौर श्चमेद चसु मेदी रहते दें । 


¢ अ प-कर त ८ सकः र 
^ न्कन्कनकन्नमम्मयन्ककानकच्कन्वु ण नि कणणयकमुपण्कननण्ु 3 कका क 
>~ 


क 


तत्वस ग्रह्‌ ९ ६ & 


ती ( जेसा ्ाचायं धर्मकीतिं ने असाण वातिक ५ ,८८ मे कदा है-- » 
स्वलक्षणरूपी अथे न॒ एक दँ ओर न भिच्। चाग्विषयातीत दोनेसे एक श्रौर 
भननेक स्मादि म विकल्प वदां लागू नीं होते । यह्‌ केवल 9 ह ३ 
जो एक या अनेक, अभि या भिन्न प्रतीत होता हे । 

१०६६. शब्द्जन्य द्धि, बाह्य चरथं को न पाकर भी, श्रनःदि अबल विया 
के कारण, श्रपने ही प्रतिबिम्ब को वाह्य अर्थं सममः लेती है । 

१० ६५. वस शब्द्‌ इतना दी करते हैँ । स्वलक्षणरूपी वास्तविक श्र्थो कातो 
शब्द स्पशं तक नहीं कर पाते) यतः पोह से विशिष्ट कोई र्थं अतीत नटीं होता! 

। १०८९. व्यवहार -मागं मेँ इन दोनो भकार कै श्रपोहो को धस्तु" माना जातः 

टै, रतः उन्हं अ्रसत्‌ नदीं कहा जाता । परमार्थतः तो पोह मिथ्या दी। 

्रत्यत्तलक्तषणपरोत्ताः-१२१४. कल्पनापोढ श्रौर श्रधरान्त ज्ञान को म्यक 
कहते हँ । असिलापिनी अतीति को कल्पना कहते दँ । 

१२१९. कुछ लोग कल्पना को सामान्य सम्बन्ध योग्य मानते हैँ, किन्तु यह 
ठीक नहीं, व्योकिं सामान्य स्वयं श्रसिद्ध हे श्चौर अदृ दे । - 

१२८५५. स्वलक्षण के विषयमेंजो ज्ञान होता है वट शब्दो द्वारा अगम्य 
श्रौर निर्विकल्प दै । वही भत्यक्च दै । 

१३१२. केशोण्टरक ( निर्यल शो के श्चगे कैश जेसे निशान दिखाई देना )} 
रादि भ्रान्ति की निव्रत्ति के लिये भर्यक्लक्षण में श्रध्रान्त' यह विशेषण दिया दे। 

अचमानलत्तणपरीत्ताः--१२६२. स्वार्थं श्रौर पराथं-दो प्रकार का लु 
मान होता है । त्रिरूप लिंग से श्रलुमेय ज्ञान स्वार्थाडमान दै । 

१३६३. त्रिरूप्लिगवचन यदि दूसरी को समफाने के लिये अयुक्तं किया जाय, 
तो चह परार्थानुमान टे । ॥ 

१३८५. चाचार्यं ( धर्मीति ) ने भी यह संप लक्षण किया ददे पक्ष- 
धमं या उसके रंश से व्याप्त दोता है । 

१४९५६. कु ऊदष्टि लोग ( चार्वाक .) श्नुमान को परमाण नदीं मानते, ययपि 
उनके इस कथन से ही उनकी विवक्षा का ्रनुमान होता दै । | 

१७०१. प्रमेय पदाथ दो भकार के दी है--पत्यक्च श्रोर परोक्ष, अतः प्रमाण 
भीदोदीहै- प्रत्यक्ष श्रौर श्रजुमान। 


= 








२०० सोगत-सिद्धान्त-सांर-खंमरह 


वदहिरर्थपरोत्ताः--१९९९, चाहे ज्ञान निराकार हो, चाहे साकार, चाहे 
अन्याकार, किन्तु वह कभी भी वाह्य रथं को नदीं जानता । 
२०००. जब विज्ञान उत्पन्न होता दै, तवर वह जडरूप से भिन्न टोकर्‌ ही उत्पज्न 
दोता है । उसकी यह श्रजउरूपता ही स्वसंवेदन कदलाती है । 
२००२. ज्ञान के चैतन्य रूप होने से उसका स्वसंवेदन युक्त दै । तः बाह्य 
श्रथं का संवेदन कैसे ठो सकता दै १ 
२०८२. विज्ञानत्व रौर अरकाशत्व एक ही है, व्योकिं विज्ञान स्वप्रकाश हे, 
श्राह्यः विषय कभी स्वग्रक्ाश नदीं हो सकता । श्रतः व्याश्चि ठीक दै! तथाकथित 
वाह्य पदाथ चास्तच सं विज्ञान कादौ म्राह्यभाग हे । 
२०८३. हम शक्ति के श्रनन्तर ्रह्यंश का ज्ञान होने प विषय की स्थिति को 
तातिक नदीं मानते; अतः हम विज्ञान ही तत्व दे" इसका प्रमाण से समथेन करते हे । 
२०८४. वुद्धिमान्‌ श्राचायं ( वसुबन्धु ) ने विज्ञ्निमात्रतासिद्धि स्पष्ट ॒रूप से 
कौदे। हम भी परमार्थ के चिन्तन में उसी मागं पर चल रहे है । 
श्रतिपरीत्ताः--२२७४ वेद स्वयं ही पना श्रथं प्रकट नदीं करता । जैसे 
अन्धा चलने के लिपरे लकङ्ी की पेक्षा रखत। दहै, वेसेदीवेद्‌ भौ पुक्षा 
व्याख्या की श्रपेक्षा रखता दे । 
२४००. यदि वेदो को प्रमाग माननेको श्राप लोगो की तीव्र उत्कण्डा दै, 
तो उन्हें निर्दोष कर्ता द्वारा रचित सिद्ध करने का प्रय्न कीजिये । 


२४०२. प्रज्ञा, कृषा रादि से युक्त पुरुषों के युक्तियुक्त श्राप्तवचन यथार्थ ज्ञान 
के देतु होते 


२४३९. श्रनुमान वस्तु पर आधित होता हे, श्रतः केवल शब्द्‌ से या शब्द 
जन्य ज्ञान से यथाथं श्रनुमान का बाध नदीं हो सक्रता। 

२४४६. भिथ्यानुराग के कारण उत्पन्न वेदाभ्यास से जड बने हुये लोगो को 
यदि मिथ्यात्व के देतु का पता न चल्ते तो कोर आ्र्वयं नदीं । 

२२२३. यदि वेद-प्रामाण्य सिद्ध करना चाहते हैँ, तो श्रतीन्दिय पदार्थो को 


। 


1 
4 


टखने वाला, समस्त श्मत्तानान्धकार क्रो निरस्त कर देने वाला, वेदा के रथं चरर < 


विभाग का ज्ञाता कोई वेद-रवयिता स्वीकार करना पड़गा । 
प्रतीन्द्रियदद्विपुरूषपरीक्ताः-- २२०९. ब्रह्मण कते हैँ कि कँ तो 
ब्रह्य, विष्णु ओर महेश न।मक तीन सवात्तप देव मौर करटो बुद्ध रादि मरणशील 


 @~ + 


मनुष्य १ इन देवघ्रय कौ स्पद्धां के कारण बुद्ध को भी सर्वज्ञ मानना अन्नानं है । ` 

२२२७ बुद्ध ने अपना उपदेश मूर्खो ओौर शधो को दिया । इसी से सिद्ध & 
किं वह उपदेश नकली सिकको के समान बनावटी हे श्रौर भ्रान्त हे । 

२२७६. ये कथन निमूंल हैँ । मीमांसक लोग सर्वज्ञ को नहीं मानते क्योकि 
छन्द कोर सवेज्ञ दिखाई नदीं देता । किन्तु यिना सर्वज्ञ वने सर्वज्ञ के दर्शन केसे हो 
सकते दै १ सर्वश्च को देखने के लिये स्वयं सवज्ञ बनना पडेगा । 

२२९०. सर्वज्ञ बद्ध दी श्रपनी स्वतःसिद्धः स्वप्रकाश ज्योति का स्व्यं अनुभवं 


करते हँ । | 
२३२२. भगवान्‌ बुद्धने श्यो के हित के लिये नेरात्म्यवाद का उपदेश 


दिया दे, जो श्रद्धितीय है, परम कल्याण का दवार है श्रौर मूर्खो के लिप भयडर दे। 

२४३५. यद्‌ चित्त ही, वास्तव मेँ तत्वदशंनस्वरूप है श्रौर प्कृतिप्रभास्वर 
या स्वप्रकाश दे । समस्त मल आगन्तुक हैँ, स्वतःसिद्ध नदीं । 

२४२७. अतः यह स्वसंवित्ति स्वभ्रकाश रौर स्वतःसिद्ध होने से निराकार 
निर्विकल्प श्रौर निष्प्रपत् दै । 0.4 पू 

२४४०. रतः बुद्ध का निमंल, निष्कम्प, सवेगुणसम्पन्न, दोषरूपी वायु से 
श्रविचलित श्रौर सर्वज्ञ होना सिद्ध हे । | 

३४८६. जिससे श्रभ्युदय ( एेहलौकिक श्रौर पारलौकिक खख भौर उन्नति ) 
त्रोर निःश्रेय ( मोक्ष ) की आप्ति हो सके वही धमं दै-एेसा लक्षण समी 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति करते हें । | 

३४०८९. श्रात्मषृ्टि के कारणं अकार रौर ममकार प्रवर्तित होते ` दे. श्रौर 
ध्यद मेहः थह मेरा दै" इस प्रकार कौटि से समस्त क्लेश उत्पन्न होते हें । 
२४९२. इस श्रात्मष्टि का श्रात्यन्तिक उपशम दोना द श्मपवग या मोक्ष 
कहलाता हे, श्रतः विशुद्ध नैरात्म्यदशन हौ ्द्धितीय कल्याण का दार दे । 

२५३५. श्रा गन्तुक मलो से रदित शुद्ध स्वतःघिद्ध स्वप्रकाश चित्तमात्र का 
ञान दी विशुदधात्मदशंन हे । | 

२५३६. त ज्ञाता -ज्ञेय, बिषयी-मिषय, प्रटक-प्र्य, वेदक-वेय के रेत 
पर ही टिकता है । जब इन विकल्पा का क्षय हो जाता है, तो स्वप्रकाश निर्विकल्प 
बुद्ध-ज्ञान का प्रकाश होता है । एता सम्बुद्धा का मत है । ं 

२५२८, ज्ञाता -क्ञेय-त्नान की त्रिपुटी के प्रपञ्च से, सव प्रकार के देत से 
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०२ ` सौगत-सिद्धान्त-सार संद 


श्रकरौँ कित; अक्ृतिग्रभास्वर चित्त के विषयमे, दवेत ` से निर्सित्त ` अ्नावाला - ुरुष 
कमी-शन्यथाज्ञान नहीं कर सकता। . ` | | 
| ३५४०. यही वह सारी सम्पत्ति प्रदान करनेवाला परम तत्व दहै जिसका | 
त्तत्ववादी भगवान्‌ बुद्ध ने उपदेश दिया है। इस तत्व को विष्णु श्रादि ने 

नहीं समा दै । | | | 

२५९९. सदा लोककल्याण करने मे तत्पर, दयामू्तिं भगवान्‌ बुद्धं ने, 
समस्त म्राणि्यो के निःस्वाथं वन्धु होने के कारण, सभी लोगो को उस. परमपद 
का उपदेश दिया है । 
` ` ३५७३. भगवान्‌ को विवाट-गौना रादि सम्बन्ध तो करना नहीं था, कि 
वे श्रपने सम्बन्धिर्यो को दी उपदेश देते; वे तो सभी लोगं के कल्याण की श्ट 
से उपदेश देते थे । श्राप लोर्गो की गीताः मे भीतो ठीक ही कटा हे कि-- 

२५७४. विद्या रौर विनय से सम्पन्न ब्राह्मण में, गाय में, दाथी मै, कत्ते में 
शरीर चाण्डाल मँ--सव में पण्डितो को समष्टि रखना चाहिये ।› ` ( 

२५७५. बहुत समय बीत गया दै; चर्यौ स्वभाव से दी चपल होती ह | 
 श्रतः जाति का श्रहंकार शोभा नहीं ` देता। जाति का सैको बार निराकरण ` 
दो चुका दे। 
: ` ३५८२. श्राप लोगो के गुख््ाने यद समम कर दी क्रिं ब्राह्मण ज्लोग 
वेदजड हँ शरोर युक्तिरयो की परीक्षा नहीं कर सकते, ब्राहमर्णो को ही वेदादि 
का उपदेश दिया दै । 

` ३५८६-३५८८. किन्तु भगवान्‌ बुद्ध, अपने उपदेर्शो को युक्तियुक्त समफ 

कर ओर स्वयं उन उपदेशो को सप्रमाण लोगो के सम्मुख सिद्ध करने की 
तथा श्नन्धविश्वासी श्रवौद्धरूपी मस्त हाथिय। का प्रमाण-मद उतार देने को 
शक्ति समफकर, निभेय हो कर इस प्रकार सिंह-नाद करते दहैँ--हे भिर्या ! 
जिस अकार लोग सोने को श्र्निमें तपा कर श्रौर श्नच्छी तरह ठोक पीट कर 
तथा कसौरी मेँ कस कर खरा मानते हे, उसो प्रप्नार श्राप लोग मेरे वचन -को 
ज्ञानाभिः मे तपाकर, उनकी सांगोपांग परीक्षा कर के तथा उसे बुद्धि की कसौटी 
तं कस कर स्त्रीकार करना, केवल मेरे प्रति आदर श्रौरश्रद्धाके कारण दी उन्हे 
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बोददशेन-मीर्मासा 
पं० बलदेव उपाध्याय साहित्याचये, एम० प० 
भूमिकालेखकः- महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज एम० ए० 
इस अन्थ में वौद्ध-द्शन की नाना शाला-प्रशाखाओं क इतिहास, सिद्धान्त, 
तथा बौद्ध-दर्न टवं द्ंन के विभिन्न अंगो का प्रामाणिक तथा सांगोपांग 
चर्ण॑न किया गया है । बौद्ध-दशेन के इतिहास मे बौद्ध-योग तथा बौद्ध-तन्त्रो 


का रेखा दाश्चंनिक वर्णन प्रथम वारः ही प्रकाशित जा है। संस्छृत-साहिस्य के 
घुनरूजीवन में अग्रणी भारत-विगूतिभ्डपाध्याय जी की रोह ेखनी से प्रसूत 


इस भ्रंथ की प्रशंसा करना सूयं को दीपक दिखाना है । इसमे पाच खण्ड ह । 
प्रथम खण्ड में बुद्ध के मूल धमंका वर्णन; द्वितीय में बौद्ध-घधमं का विकास, । 
ठृतीय म वेभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार तथा माध्यमिक संप्रदार्यो के गृद़त््यो 
का सरर विवेचन, चतुर्थं मे बौद्ध~न्याय, बौद्ध-योग तथा बौद्ध-तरन््रो का वणेन ` 
एवं पंचम में बौद्ध-धमं का विस्तार से उपाख्यान है । इस भ्ंथ की उपादेयता 
पर प्रसन्न होकर उत्तर प्रदेश की सरकारने विदधान छेखक को १०००-०० 
तथा डारुमिया पुरस्कार २१००-०० से पुरस्कृत कर॒ सम्मानित स्ियाहि। 


| द्वितीय संस्करा ६-०० 
न्यायचिन्दुः 
श्री ध्मोत्तराचायं कृत संस्कृत टीका तथा 
५ पं० चन्द्र्ोलर शाखी छत हिन्दी टीका सदित । 


, यद्यपि बौ दधन्याय गीतम के न्यायदशंन ¢ पश्चात्‌ बना हे तथापि .भारत के 
दाक्निक्नौ को नम्य-न्याय के अर्न्थो को क्िदिनका मार्गं प्रायः बीद्ध-नेयायिको 


ने ही दिलाया है-हृस बात की सस्यता भस्तुत म्रन्थ के अवलोकन से सिद्ध 
होती है । इसमे तीन परिच्छेद है । प्रथम परिच्छेद म प्रत्यक, द्वितीय में 
९: स्वार्थानुमान नौर तृतीय में परार्थानुमान का वणेन है। इसङ्ी हिन्दी टीका में 
संस्छत टीका का भी सखागोर्पाग >नुवाद्‌ करके इस म्रन्थे की सुविस्वृत हिन्दी 
भूमिका में गौतमन्याय, जैन तथा बौद्ध-न्यायों का क्रमिक उपचयापचय 
तथा विकास की समालोचना ~ हि इए बौद-दशांन का संपूण संदिक्ष इतिहास 


भी लिख दिया गया है । बौद्ध-द्शंन प्रेमी विद्वानों के लिये यष्ट संस्करण भवश्य 
ङी अवलोकन करने योग्य ३ । मूङ्य ५-०० 


प्रापिस्थानम्‌- चो खम्बा संस्कृत सीरीज आष्ठिख; वारयाणसी-१ 





